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“त्वदीय॑ 
ु तुभ्यमेज सर 
हे आराध्य गुरुदेव स्वासी सम्स्तभद्र ! आपका यह अनुपम . 
धर्मशास्त्र भुभे मेरे विद्यार्थ-जीवनमें ही, आजसे कोई ६४ वर्ष 
पहले, प्राप्त हो गया था और मेंने इसमे तत्कालीन बम्बई जेन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीणता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अथबोध ही 
हो पाया था, परन्तु बादको मैं इसे ज्यों-ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन्-मननका बिक य बनाता रहा, त्यों-स्यों इसके पद्‌- 
वाक्योंकी गहराईमें स्थित अर्थ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाया रहा। मुम्ते घार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सम्मार्ग दिखाते 
सें यह अन्थ वड़ा है सहायक हुआ है और में बराबर इसके सम को 
अधिकाधिक रूपमे समझने की चेष्टा करता रहा हूँ । में उस 
झमेको कहाँ तक समर पाया हूँ यहवात अ्न्थऊे प्रस्तुत भाष्य तथा 
उसकी प्रस्तावना परसे जानी जा सकती है और उसे पूरण् रूपमे 
तो आप ही जान सकते हैं । मै तो इतन द्वी सममता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके पन्धोंसे, जिनक। मे बहुत ऋणी हूँ, 
मुझे जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा 
मैंने जो कुछ अर्थादिका अवलोकन क्रिया है, ये दोनो कृतियाँ 
उसीका प्रतिफल है। इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिबिम्ब एव 
क्रीतेन होनेसे वास्तवमे यह सब आपकी ही चीज है और इसलिये 
आपको ही सादर समर्पित है । आप लोक-हितकी मूर्ति है, आपके 
प्रसाद से इन कृतियों द्वारा यदि कुछमी लोड्-हितका साधन हो 
सका तोमेअपनेकों आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ तमकूँगा। 
विनम्र 


025. 28:22 
द्त दश्ूण्‌ ८8४६५ 
मारतीन ह#ू[पं जुगलकिशोर 


जचथपुर 


चन्यवाद 


इस अन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमाच्‌ बाबू नन्द- 
ज्ञालजी जैन सुपुत्र सेठ 'रामजीवनजी सरावगी कलकत्ताको 
प्राप्त है, जिप्होंने श्रु-सेवाकी उदार भावनाओं से प्रेरत 
दोकर फूछ वर्ष हुए वीरसवामन्दिरकों अनेक प्रन्थोंके अलु- 
वाढादि-सहित प्रकाशनाथ दस हजारकी सहायता भ्रदान की 
थी और जिससे स्तुतिविद्या, य्रुकक्‍्त्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्तपरीक्षादि जैसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुके हैं । यह अन्थ भी 
उन्दीके सिलसिले में प्रकाशित हो रहा हैँ। अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
धआ्यापको हार्दिक धन्यवाद समर्पित है। 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर! 


पज्य क्षुल्लक श्रोगणेशप्रसादजी वर्णीकी 


शुभ सम्मति 


श्रीमान्‌ त्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ सन-बचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागद्वेषकी निहेरणी 
समीचीन-धम्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी | इससे सब धार्मिक बन्घुओको ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा । 


यह महान्‌ ग्रन्थ गागरस सागरवाली कहावतका चरिताये 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरसख्रधी श्रीसमन्तभद्गस्वाभीका जसा 
रत्नोका पिटास है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले हृद्यआही ऐद्युगीन चिह्वानका वर्णसुवर्शमय भाप्य 
है अर्थात्‌ रतनोको सुबणुसे जड़नेका कार्य जैसा है । 
चैत्र दि ६ गणेश वर्सी 
सं० २०११ इंसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस भन्थरत्नके भाष्यकी वर्षों से तय्यारी और उसे पूर- 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकांके हाथमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती,है। अन्थका प्रस्तुत 
भाष्य फ़ितने परिश्रमसे ओर कितनी विध्न-वाधाओंकों पार कर 
तय्यार हुआ है, इसका सच्चा रोचक इतिहास भाष्यके निर्माण 
की कथा' से जाना जा सकता है। ओर चह कितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है; यह तो भाष्यके स्वय अध्ययनसे 
ही सम्बन्ध रखता है । दर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता है। पूज्य कुल्लक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोमें ऐसे 
पदान्ुसारी भाष्यकी थिद्वानों तथा समाजके लिये अतीब आर्व- 
श्यकता थी ओर वे उसे 'रत्नोंको सुवर्णमे जड़कर उन्हें सुसज्जित 
और विभूषित करन जैसा कार्य” वतला रहे है। जहाँ तक मैं 
सममता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यर्थंका तूल नहीं दिया 
गया--ओऔर पदढ-वाक्योकी गहराईमें स्थित अर्थकों ऊपर लाकर 
जेँचे तुले शब्दोंमें व्यक्त करनेका पूरे प्रयत्न किया गया है । इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एव अन्थके ममंको समभने में बहुत 
बड़ा सहायक दे | अत सब विद्यालयों तथा शिक्षो-सस्थाओंके 
पठन-क्रममे इस भाष्यके रक्खे जाने और परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचार लानेकी खास जरूरत है, जिससे मूलग्रन्थ श्राय तोतारदन्त 
न रहकर पन्थकारमहोदयके उद्देश्यकों पूरा करनेमें समथ हा सके | 

इस अन्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अम्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यायय बनारस ने 'प्राक्षनः ओर डा० ए. एन, 
उपाध्ये एम, ए, श्रोफे सर राजाराम कालिज कोल्ह्ापुरने 0068- 
90०० लिखनेकी जो कृपा को है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 


दोनोका हृदयसे आभारी है। हि 
परमानन्द जन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्गका 'समीचीन-घर्म शास्त्रग, जो लोकमे रत्न- 
करण्ड, रत्मकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्र॒भारतीमें ही नहों किन्तु 
समुचे जेनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है। 
जेनियोका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं 
होगा जिसमे इस ग्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई 
जाती हो | पठन-पाठन भी इसका सचेत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ 
होता है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका- 
टिप्पणोंसे यह भूपित हो चुका है । ओर जबसे मुद्रण-कल्ाको 
जेनसमाजने अपनाया है तबसे न जाने कितने संस्करण इस 
थके प्रकाशित हैं| चुके है। दिगम्बर समाजमे तो, जहाँ तक 
मुझे स्मरण है, यही ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था । 


प्रन्थके इन सब संस्करणो, टीका-टिप्पणों ओर अलुवादोंको 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्‍यों मेरा चित्त असे से सन्ताप नहीं 
पा रहा था, एसे ये सब इस धमसशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाहिये थे । और इसलिये उसमे छर्से तक 
यह उधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या आभाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-अन्थके समंका उद्घाटन और 
उसके पद-वाक्योंकी दृष्टि का ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ 
अधिक से अधिक उसके अनुरूप हो। इसी उधेड़-बुनके फल्न- 
स्वरूप, समन्त-भद्राश्रमके देहली से सरसावा ऋगजाने पर, मेंने 
अनुवाद तथा व्याख्याके रुपमें इस पर एक भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था ओर तदनुसार भाप्यका लिखना प्रासम्म भी. 


०२ 


दे समीचीन-धर्म शास्त्र 


कर दिया था; परतु समय समयपर दूसरे अनेक जुरूरी कार्मों 
तथा विध्न-बाधाओंके आ उपस्थित होने और भाष्यके योग्य 
यथेष्ट निराकुलता एव अवकाश न मिल सकनेके कारण वह 
काये आगे नहीं बढ सका । कई व॑ तो वीर-सेथामन्दिर की 
विल्डिड्के निर्माण-कायमे ऐसे चले गये कि उनमें साहित्य सेवा 
का प्राय. कोई खास काम नहीं घन सका--सारा ढिमाग ही इंट- 
चूने-मिदूटीका हो रहा था। आखिर, २४ अग्रेल सन्‌ १६३० 
(अक्षय-दृतीया) को सरसावा में वीर-सेवा मन्दिरके उद्घाटन 
की रस्म हो जाने ओर उसमें अपनी लायब्रेरी के व्यवस्थित 
किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर गया और मेने अनु- 
बाद की सुविवाके लिये इस ग्रन्थके सम्पूण शब्दोंका एक ऐसा 
कोश तैयार कराया जिससे यह मालूम होसके कि इस गन्थका 
कौनसा शब्द इसी ग्रन्थमे, तथा समन्तभद्रके. दूसरे अन्थोमे 
कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ओर फिर उसपरस अथका 
यथाथ निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा है कि 
किसी भी ग्रन्थ का यथाथ अनुवाद श्रस्तुत करनेके लिये यह 
जरूरी हैँ कि उस ग्रन्थके जिस शब्दका जो अथ स्वय अन्थकार- 
से अन्यत्र श्रहदर किया हैं। उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, बाद का अथवा उसकी अनुपस्थितिस वह अर्थ जेना 
चाहिये जो उस भ्रन्थकारके निकटतया पू्॑वर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
आचार्यादिके द्वारा ग्रहीत हुआ हो | ऐसी साववानी रखने पर 
ही हम अलुबाढकों यथार्थरूपमे अथवा यथार्थताके बहुत ही 
निकट रूपमे प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं । अन्यथा 
(उक्त सावधानी न रखनेपर ) अनुवादमे भ्रन्थकारके प्रति 
अन्यायका होना सम्भव है, क्‍योंकि अनेक शब्दोंके _ अथे द्रव्य- 
तक्षेत्र-काल-भावके अथवा देश-कालाबिकी परिस्थितियोके अज्ु- 
सोर बदलते रहे हैं, ओर इसलिये सवथा यह नहीं कह्दा जा 


नह 


भाष्यक निर्माण की कथा ह 
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सकता कि जिस शब्दका जो अ्थ आज झरूढ है हजार दो 
भर यप पल भी उसका वह्दी श्र्थ था | यदि किसी शब्दका 
जा अथ आज रूट है बह हजार दो हजार वर्ष पहल रृढ न है 
ते इस समयके बने हुए अन्यका अजुबाद फ्रते हुए चद्रि ह 
इस शब्यका आजके सढ़ अथ्स अनुवाद करन लगें 
ते यह पर्स ही उस अन्य तथा सन्‍्वकाश्के प्रति अन्याय होगा । 

(डदाडस्गके लिसे पाप (से; डी शब्द का लीजिये, उसका 
दे अप आपक्ल बल! ग्थता इग्सी फपटीनजसा द्वा बहा ६; 
परन्तु रणमी समन्‍्तनद्र के सम्भ में उस शब्दका सैसा ऋण नहीं 
पा। उस समय पं रांदण्वीयि पर्स! हल सिरस्मिके अमुसार 
पापरे, सश्णम गरनेफे लिये प्ररद हुए सपन्‍धी साधुर्जफि लिये 
यह एप पागतोरपर ब्यधटस हाता था-चाई़े ये साथु स्थमतन- 
पे ही या परत, फ।योर उनजिय खाझी वनमस्तसद्षल अपने 
ईस धमसवास्वस 'पार्धासल्‍सूटला' या जे। लचरस्य » दिया? उसका 
आय टदसा ही हे कि, पु के धिशपरतीस विधिए पा पग्यरी? 





अलिनिनीनननजनम, 


7०५ 


बे ब्ण्ण्ब्य 
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१० समीचीन-घसशास्त्र 
हैं वे चस्तुत: पाखण्डी ( पांपके खण्डनमे प्रवृत्त होनेवाले तपर्वी 


साधु) नहीं, उन्हें पाखडी समझकर अथवा साधु-गुरुकी बुद्धिसे 
उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखडिमूढ” कहते 
(जं पाखरण्डी? शब्द॒का प्रयोग यदि धृतें, दम्भी, कपटी अथवा 
(भिथ्यादष्टि) साधु-जेसे अथर्मे लिया जाय, जेसा कि कुछ 
अनुवादकोंने लिया है, तो अथंका अनथ हो जाय और “पापरिड 
मोहनस्‌? पदमें पड़ा हुआ 'पाखरिडम! शब्द अनर्थक और 
असम्बद्ध ( )०75७7४0०8४] ) ठहरे । क्योंकि इस पढका अर्थ 
है पाखण्डियोक़े विषयमें मूढ होना अर्थात्‌ पाखडीके वास्त- 
विक <“स्वरूपको न समभकर अपाखणि्डियो अथवा पाखंड्या- 
भासोंको पाखण्डी मान लेना ओर वैसा सानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना / इस पदका विन्यास 
थे पहलेसे प्रयुक्त ढिवता-मूढम्‌? पढंके समान दी है, जिसका 
आशय है कि जो देवता नहीं है--राग-हढ पसे मलीन देवताभास 
ह-उन्हे देवता समझना और वेसा समझकर उनकी उपासना 
करना 7 ऐसी हालतमे 'पाखस्डिनः शब्दका अथ घधूत्त! जसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अथ द्वो जाता है कि 'धूर्तो'के विषयमें 
मूढ होना अर्थात्‌ जो धूते नहीं है उन्हे धूते समकना और वैसा 
सममकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना और यह 
अर्थ किसी तरह भी सगत नहीं कद्दा जा सकता । इसीसे एक 
विद्वानकों खींच-तान करके उप्त पढका यह अर्थ भी करना पड़ा 


की ८ ह के 
+ पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदय ने 
पतपस्वी? के निम्न लक्षणमें समाविष्ट क्या है। ऐसे हो तपस्वी 
पापो का खण्डन करनेमे समर्थ होते हें--- 
विपयाशञ्ञावशाती तो मिरारम्भोष्परिश्रहः ॥ 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न[क्त)स्तस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥| 
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है कि--पाखरिडनामुपदेशेन संगत्ता च मोहन॑ मिथ्यात्वम्रिति पाख« 
एिड्मोहन॑ गुरुमूढतेत्य्थ:?कःअर्थात्‌--पाखरिडियोके उपदेशसे और 
उर्नकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखणिड- 
मोहन” कहते है, जिसका आशय गुरुमृढताका है। परन्तु इस 
अथेका भी प्रन्थ-सन्द्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु ) 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मेने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मूलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था और सन्‌ १६३६ सें 'समाधि-तंत्र! की प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमे चीरसेवामन्द्रि-प्रन्थमालामे प्रकाशित 
होनेवाले प्रंथोंम उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु धीरसेवा 
भन्दिरमे उत्तरोत्तर कायका भार इतना वढ़ा कि मे बराबर अन- 
वकाश से घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रस-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी खास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा । उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुमे बडा खेद 
होता था और इसलिये मैने अपनी ६४ वीं वर्ष गांठ के दिन-- 
मेंगसिर सुदी एकादशी बि० संबंच्‌ १४६८ को यह दृढ प्रतिज्ञा 
को कि में अगली वर्षणॉंठ तक स्वामी समन्तभद्गके किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादादि काय प्रतिदिन अवश्य किया करें गा- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणसें क्‍यों न हों। और इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उंसी दिन (ता० २६ नवस्वर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को) इस धसशास्त्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया 
जो सासान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया । इसके वाद 
स्वयम्भूरतोत्रके अनुवादकी लिया गया और वह भी कोई छह 








छदेखो, सिद्धान्तशास्थी प० गौरीलाल-द्वारा अधुवादित और सम्पा- 
दित रत्नकरण्डआावकाचार । 


प्र समीचीन धर्म शास्त्र 


मदीनोमे पूरा हो गया । इस तर पनिजा दद्ध द्वाकर सें एक बपमें 
दो मन्‍्वोक॑ 'अनुवादोऊं। प्रस्तुत करनमें समथ हा सका। 
साथ ही, समन्तभद्रन्भारतीके सभी उपलब्ध पन्थोवा एक पूरा 
शब्दफाप भी तैयार करा लिय्रा गया, जिससे अनुवाद-कार्यमे 
बढ़ी मदद सिला । उसके पश्चात झुकक्‍्लतुशासन' के अनुवादका 
भी हाथमें लिया गया था अर बह एक तिहाईके करीब है। भी 
चुका था, परन्तु बठ अनुबाद हिगम्बर जैन पारिपद कामनपुरके 
अधिवेशनकी भेट होगया-वहाँ बकस के साथ चोरी चला गया ! 
इससे चित्तको चहुत आधात पहुँचा ओर 'अआगेकों अनुवादकी 
प्रवृत्ति टी रुक गई । 

कुछ वर्ष वाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बडे ऐमाने 
पर नहीं तो छोटे पेमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यका शीघ्र 
पूरा करना चाहिये--इप्से बहुतोका हित हँ।गा । तब्तुसार कितने 
ही पद्योफे अनुवाद के साथ “व्याख्या? को लगा दिया गया ओर 
शेप के साथ जल्दी उसे लगा देनका विचार स्थिर किया । साथ 
ही, भाष्यके कुछ अशोंको, नमूनेके तोरपर, मूलके साथ अने- 
कान्‍्त पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हे 
इसके स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, थे इसकी उपयोगिता 
एवं विशेपताका अनुभव कर सके ओर अज्ञुभवी विद्वानोंसे 
श्लुटियोकी सूचना तथा व्याख्याहिके स्वरूप-सम्बन्धमें कोई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अश उस समय अनेकान्तके ७ वे बर्षेक्की किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४४) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हे देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्‍्द किया था ओर भाष्यके 
विपयमें अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
अकाशित करनेकी भ्रेरणाएँ भी की थीं, परन्तु उनके निर्माण और 


मी बन अब्लनसनलक 


जज. अभे 
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प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंकेबश--खासकर पुरातन 
जेनवाक्यसूची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओ 
ओर दूसरे महत्वके खोजपूर जरूरी लेखों के लिखने एवं प्रन्थोंके 
प्रकाशनसे प्रबृत्त होने के कारणु--रुक गया सन्‌ १६४२ के माचे 
माससे निर्मानियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमे 
लिया गया ओर अनेकान्तमें 'समन्तभद्ग-वचनासृत' रूपस उसके 
दूसरे अशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया | इतनेमे ही १३ अप्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुर्घटना घटी जिसने प्राणोंको ही संकटसे 
डाल दिया था। इस दुर्घेटनासे कान और भी खड़े हो गये ओर 
इसलिये अस्वस्थ दशामे भी भसाप्यके तय्यार अंशोको प्रकाश में 
लाने आदिका काये यथाशक्य जारी रक्खा गया और जिन 
कारिकाओकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया-बादकों 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओकी पूर्ति होती रही । इस तरह 
अनेक विघ्न-याधाओकों पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तराद्धम बनकर समाप्त हुआ है। ओर यों इसके निर्माणमे १२ 
वर्षे लग गये--संकल्प के पूरा होनेसे तो २० वषेसे भी ऊपरका 
समय समभिये | गे तो इसे स्वामी लमन्तभद्गके शब्दोमे “अलध्य 
शक्ति भवितव्यता' का एक विधान ही समझता हैँ और साथ ही 
यह भी समभता हूँ कि पिछली भीपण तॉगा दुघेटनासे जो मेरा 
संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्सकल्पोको पूरा करनके लिये ही हुआ 
है। अतः इस ग्रन्थरत्नकोी वर्तेमान रूपसे प्रकाशित देखकर सेरो 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है और इसके लिये में गुरुदेव स्वामी 
समन्तभद्गका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनों तथा आराधनसे 
मुझे बराबर प्रकाश, थैये ओर वल मिलता रहा है । 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली 


फास्पुन कृष्णा छादशी, स० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 


आफियन 


स्वामी समन्तभद्र भारतवषे के महाच्‌ नीतिशास्त्री और 
तक्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन द्शेनिकोंमे तो उनका पद अति उच्च 
माना गया है। उनकी शेली सरल, सक्तिप्त और आत्मानुभवी 
मनीपी जंसी है | देवागम या आप्तमीमांसा और युक्‍त्यनुशासन 
उनके दशनिक अन्थ है। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमे 
भी उन्होने अपने रस्तकाण्ड-क्रावकाचारके रूप मे अद्भु त देन दी 
है। इस ग्न्थमें केवल १४० श्लोक है| मूलरूपमे इनकी संख्या 
यदि कम थी त्तो कितनी कम्त थी, इस विपयपर ग्रन्थके वर्चमान 
सम्पादक श्रीजुगलकिशो रजी ने विरतृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध हैं। सम्भव है माठ्चेतके 
अध्यधेशतककी शेल्ली १९ इस ग्रन्थकी भी श्लोक संख्या रही 
हो । किन्तु इस प्रश्कका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
अतियोका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकृतया हो सकेगा, जिसकी ओर ब्रिद्दान्‌ 
सम्पादकने भी सकेत किया है ( प्रू० ८७ ) 
समन्तभद्रके जीवनके विषय से विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात हूँ। प्राचीन प्रशस्तियोसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था। यह उरगपुर पाण्ल्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
हूँ, जिसका उल्लेख कालिदसने भी किया है (रघुनंश, ६।४६ 
अधथारगाख्यस्य पुरस्य नाथे ) । ६७४ ४६० के गड्वल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कार्वेरीके दक्तिश तटपर अवस्थित था (एप्रि० 
०, १०१०२ )। श्री ग्रोपालनने इसको पहचान त्रिशिरापल्लीके 


हे 
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समीप ररेय्यूरस को हूँ जो प्राचीन चोलघंशकी राजवानी थी । 
कहा जाता ई कि उरगपुरमे जन्म लेकर बड़े हानेपर जब शान्ति 
वर्मा (समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम) कं। ज्लान हुआ तो 
उन्होंने काचीपुरम जाकर दिगमस्वर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ली 
ली ओर अपन मिद्धान्तोके प्रचारके लिये देशके क्तिने हो भागों 
की यात्रा की । आचाय जिनसन ने समन्तभद्र को प्रशसा करते हुए 
उन्हें कवि, गमक, वादी ओर वाग्मी कहा हैँ । अकलक ने समन्त- 
भद्र के बवागम ग्रन्थ की अपनी अष्टशती विद्वृति से उन्हें भव्य 
अप्ठितीय ले।कचक्तु कहा हैँ । सचमुच समन्तभद्र का अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था। उन्होंने लोकजीवन के राजा-रक उच्च-नीच, सभी 
रस्तोंको ऑख खोलकर देखा था ओर अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिसे उन सबको सन्‍्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ आचार 
ओर सम्यक्‌ शानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसी लये 
विद्यानन्द्रवामीने युकत्यनुशासनकी अपनी टीका उन्हे 'परीक्षे 

क्षण? (परीक्षा या कसोटो पर कसना ही हे आँख जिसकी ) को 


साथक उपाधि प्रदान की | 
स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 


केवल जैन माग की सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( जेन॑ वर्त्त समनन्‍्तभद्रमभवद्धद्र'ं समन्‍्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नैतिक धरातल पर 
प्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया | उनके इस 


हृष्टिसमे सनकी साधना, हृदयका परिवतेन उच्ची साधना है, बाह्य 
आचार तो आडम्बरोसे भरे हुए भी हो सकते है। उनकी ग्जना 
है कि मोही_मुनिसे_निर्माही ग्रहस्थ श्रेष्ठ हे (कारिका ३३)। 
किसी ने चाहे चण्डाल योनिमे भौ शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उसमे सम्यग्‌दशेनका उदय होगया है, तो देवता ऐसे व्यक्ति- 


ऑन सन कह 
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को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दृहकत हुए पअंगारेकी तरह होता ह--- 

५ सम्पस्दशन-सम्पन्नमपि सातंगदेहजम । 

(देवा देच॑ विदुर्भस्मगूढांडगारान्तरोजसम््‌ ॥ श्लो०२८ 

धमंसे श्वानके सदश नीचे पड़ा सहुण्य भी देव हो जाता हैँ 
और पापसे देव भी श्वान बन जाता है !! (श्लोक २८) 

ये वितने उद्यात्त, निर्भय ओर आशासय शब्द हैं. जो घर्मके 
गान आन्दोलन अर परियर्ततके समय ही विश्व-लोकीपकारी 
भद्गाव्माश्रीके फण्ठोंसे निर्गत होते हैँ? धर्म ही वह मेरुदर्ड 
जिसके प्रभावसे भासून्नी शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुंड विलज्षण हो जाती है! (कापि नाम भवेदन्या सम्पद 
धर्मान्डरीरिणाम्‌ । इलोफ २६ )। यदि लोकमें आस खोलकर 
देता जाय तो लोग मिन्न भिन्न तरहफे सोहजाल ओर अधप्तानकी 
बातें फेसे हुए मिलेंगे । फोई नदी ओऔर समुद्रके स्नानकी सब 
हुए भाने बेठा है,काई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार टेर वनवाकर 
घपमकी इतिश्ली सममला है, कोई पहाइसे कूदकर प्राणान्त फर 
लेने था अस्त शरोरकोीं जल्ला देनेते ही कल्याण मान बैठे ह-- 
में सप सुखेतामे मरी यातें हैँ सिन्‍्दें लोग्मूहठा फाता जा सकता 
है ( इवा> २०) । फूद लोग रागद्वेपडी फीचएमें क्लिपटे हुए 
हैं पर परदान पानी इच्तासे देशताशोक आगे नाझ रगदसे रहते 
£ ञय सेवमृद € € श्दो८ २३ )। एड सरह मरहके साधु सन्‍्यासी 
ग्रधदियोडे हो फ्दंमिं ऐसे हैं. ( श्नाव सटे ) । इनके सद्धारफा 
एक है। साय है--मद्दी हप्टि, मणां धान शरोर सशा आदार ! 
पी रण घूम है शियवा दपदेश धर्मश्यर मोग कर शप रि>- 


सदृशष्टि-तान-इजानि धम पर्मेश्दरा विदृः | रलो० ३। 
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धर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है। धर्म तो जीवनऊे 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हें जैन परिभाषामे सामायिक 
कहते हैं। यदि ग्रहस्थाश्रम में रहनेवाला ग्रही व्यक्ति भी सासा- 
यिक-नियमोंकां संधोइसे पालन करता हद तो वह भी वद्धखंड 
उतार फकनेयाले मुनिके समान ही यतिभाषको प्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती दे जहाँ ससारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया दै--हिंसा, अन्त, 
चोरी, मैथुन ओर परिम्रह, ये पांच पापकी पनालियों है। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है? ( श्लो० ४६ ) । 

स्वामी समन्तभद्गके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं। उनका निजी चारित्र ही उनके अमुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा समभा वैसा कद्दा । अपने अन्तरके मेलको काटना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके मेलको 
काट डालता दै तो वह ऐसे निखर जाता है जैसे किट्ट ओर 
कलौंसके कट जानेसे घरियामे पड़ा हुआ सोना निखर जाता है 
( श्लो० १३४ ) । अन्तमें वे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--ल्री जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोकी सिद्धि मुझे मिले, कामिनी जेसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मुझे 
सुख देनेवाली हो ।! ( श्नो० १४६-४० )। सनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यद्द सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर मनुष्यकी उसी 
प्रकार सददज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी काम्सुखकी ओर, तब तक 
धमम-साधनामें उसकी निश्चल स्थिति नहीं ही पाती । 


काशी विश्वविद्यालय 
, श८-२-१६४५ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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भ सावना 


ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्गाचार्य-प्रणीत इस समीचीन-घर्मशास्त्रसें 
श्रावकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जों'कर्मो- 
का नाशक है और संसारी जीवोंको संसारके दुश्त्रोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमे घारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला हे । 
वह घ॒र्म सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रस्वरूप है 
आर इसी क्रमसे आराघनीय है। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए दै--वही 
अघमसे है ओर वही संसार-परिश्रमणका कारण है, ऐसा आचार्य- 
महोदयने प्रतिपादन किया है । 


इस शास्त्रमें धर्मके उक्त ( सम्यग्दशेनादि ) तीनों श्रंगोंका--- 
रत्नत्रयका--ही यत्किंचित्‌ विस्तारके साथ वर्णेच हे ओर उसे 
, सात अधष्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक अध्ययनमें जो 
कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है--- 


प्रथम अध्ययनमें सत्या्थ आप्त आगम और तपोभृत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिसूढहतारहित तथा अष्टमदहीन ओर अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सस्यरदशेन! बतलाया है; आप्त-आगमस-तपस्वीके लक्षण, 
लौक-देव-पा्खंडिमूठताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अष्टमदोंके नाम 
ओर, निःशंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखलाया है कि रागके विना आप्त मगवानके हितोपदेश 
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केसे वन सकता है, अगहीन सम्यग्दशेन जन्मसततिकों नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर-कस्नेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, -संम्यग्दशनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन विया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है-- 

(१ ) सम्यग्द्शनयुक्त च्ांडालको भी दिव” सममना चाहिये। 

(२) शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवो, कुशास्त्रों ओर 'कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 

विनय॑ नहीं करते | 

” (३) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशन सुख्यतया 
'उपासनीय है, वह मोक्षमार्गममं खेवटियाके सदश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, इद्धि और फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरद्द बीजके अभावमे चृक्षकी 


उत्पत्ति आदि 
“« (४) निर्मोही ( सम्यग्दृष्टि ) गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 


मोही ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि सोक्षमार्गी नहीं; ओर इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है 

;. (४ ) सम्यग्दशनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती होने पर भी. 
भारकं, ,तियच, नपुसक,और स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न 

दुष्कुल्लोंमें जन्म. लेते हैं, न विक्रतांग तथा अल्प्रायु होते, हैं और 

/न द्रिद्वीपनेको ही पाते. दे । 

__. द्वितीय अध्ययनमें सम्यग्झ्ानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमातुयोग, करणानुयोय, चरणाहुयोग ओर द्रव्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप द्विया 

- . तीसरे अध्ययनमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और 

:आवश्यकताका,वर्णन,/करते हुए उसे, हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन- 


अस्तावन्ा ,, हि 


सेवा और परिमहरूप प्रापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है! 
साथ ही, चारित्रके सकल! ओर “प्रिकल” ऐसे दो भेद करके 
"और यह जनलाकर कि सकलचारिव सर्वेसंगविरत मुनियोक्रि 
शीता है ीर विकलचारित्र परिप्रहसहित गृहस्थोंके, ग्रहस्थोंक्े 
“योग्य परिकलचारित्रके बारह भेद किये है, जिनमें पाँच श्रगुन्नत, 
सीन गुणप्रत और चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके बाद हिंसा, 
अमत्य, चोरी, कामसेया ओर परिग्रदरूप पॉच पापोके स्थूल्रूप 
से त्यागी “यण्मुन्तत! बतलाया ऐ और अरहिसादि पोचों अखु- 
ग्रताफा स्वस्य उनके पॉच-पॉच शअतीयारों संदध्िित दिया है। साथ 
ही था प्रतियादन दिया है कि मध्य, मांस ओर मधुऊे त्यास- 
'सट्टित थे पंचथणुवत गहस्पकि अ्रष्ट मूलगुए! कदलाते हैं । 


0 प्रध्यमतस दिखग, पनर्थव्ण्य्त्व ओर भोगोपमोग- 
परिसाग पामसे दीन शुगुन्नवोझा उनके पॉच-पोय शतिचारों- 
राहित फेमस है, पापापदेश, हिसाटान, अपध्यान, दुः क्षति और 
भमादयर्या एस पनमदन्‍ंस्फे पाँच भेदोंका वन मे ओर भोगी- 
पएसागरऊा म्योग्याये साथ उससें कु विशेष त्यायदा पिधान, 
तय माय अर यमनिय्यफा स्दष भी दिया ६ ! 

क एडप फपयदम देशायकाशिक,, सामायिक, प्रोषधोषवास 
पीर बेशक मामझ सार शिक्षायनॉका, इसके पॉष्मोथ 
आमीयार्सग्मीः ठ, परगस है। सागायिक चर प्रोपधपिवासे फ्यस- 
मे गंध विशप बम भी एलजेर किया हैं और सातसायिक 
हर्कए शह्म्पर्न, 'जेलीपइिण सुप्ति' की एपमा ही हे अध्याय 
अदिमिदोका हश इसे आर देगा धितंयी पृणा रकरनंदा हरी 


पिन प्रिया है कर एश दान, धाहार, इीपथ, प्रभप्णाए, 





च्् ४ को, 


ऋहाइडुरय पे घार आटा खिल | 


अं, कं), 


जो 
दल ऋाइनओ हाशधानापरडाए। िरद्धासश, मडलीएएतमा 


द््केरं 


9 समीचीन-धमेशास्तर 


( समराधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकवाकां भ्रति- 
चादन करते हुए, संक्षेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
है ओर सल्लेखनाके पॉच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमें.' सद्धमे- 
के फलका कीर्तन करते और उसे निःश्रेयस तथा अभ्युद्य सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युद्य सुखके स्व॒रूपका ऊु्छ 
दिग्दशैन भी कराया गया दै। 
सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हे प्रतिमा! भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपू्वंकी श्रतिमाओंके संपूर्ण गु्ोंकी लिये हुए 
ओर इस तरह पर क्रमशः विद्वद्ध होकर रहते है। इन 
प्रतिमाओंमे छुठी प्रतिमा 'रात्रिभोजनत्याग” बतलाई गई है । 
इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बडा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर श्रामाणिक है । ओर इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस प्रंथका भले अकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये | इसके अज्ुकूल आचरण नि.सन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्‍नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समये है । श्रन्थकी भाषा भी बड़ीही मधुर, प्रो और 
अरथगौरवको लिये हुए है । सचमुच ही यह अन्थ धर्मप्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा दे ओर इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड” था रत्न- 
करंडक' नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है । समीचीन 
धर्मकी देशनाको लिये हुप्टंहोनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र! है । 
यद्यपि] टीकाकार और वादिराज जैसे आचार्योने “करण्डका 
शब्दके अयोगों द्वारा इस अ्रन्थकी एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विपयका दूसरा कोई भी अन्थ अभ्री तक 


ता 





प्रस्तावना 4 





ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ ही अधिक 
आरचीन हो । प्रकृष-विषयका अलग और स्व॒तन्त्र अन्थ तो शायद्‌ 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । पुरुषाथेसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
चसुनन्दिश्रावकाचार, सागारधर्मास्त, ओर लाटीसंहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए है। और 
इसलिये, उपलब्ध जेैनसाहित्यमें, यदि इस अंथकोी प्रथम 
श्रावकाचार! का नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धर्मेरत्नोंका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यह प्रंथ आकारमे छोटा होनेपर भी मूल्यमें 
बड़ा है, ऐसा कहनेमे ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रने इसे “अखिल सागारमागगे (गृहस्थवर्म) को प्रकाशित करने- 
याला निर्मल 'सूये! लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने “अक्षय्य- 
सुखावह? विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है। 

 श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” 'मे श्रावकोके सयमाचरुणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाओ तथा १२ 
त्रतोके नाममात्र दिये हैं--उत्तका स्वरूपादिक कुछ नही दिया और न 
ब्रतोके अतीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें ब्रतोके अ्रतीचार जरूर दिये है परन्तु दिग्व्रतादिकके लक्षशोका तथा 
अनर्थंदडके भेदादिका उसमे अ्रभाव है और श्रहिंसात्रतादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप और विधि-विघानादिक भी उसमें नही हैं । ग्यारह प्रतिमाओंके 
कथन तथा भौर भी कितनी ही वातोंके उल्लेखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है । 


हद समीचीन-शर्मशास्त्र 


मा हि आय पा "25 ) 

' ..  भ्रन्थपर सन्देह 
' कुछ 'लोगोंका खयाल है कि यह अ्रथ' उन स्वामी समन्तभद्रा- 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमे एक बहुत बड़े 
असिद्ध विद्वान होगये हैं और जिन्होंने देवागम? (आप्तमीमासा) 

अधितीय और अपूर्व तर्क-पूर्ण तात्त्विक अ्रथोकी रचना की 
है; बल्कि 'समंतसद्” नामके अथवा समन्तभद्गके नामसे किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ है,और इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा सदेहका क्‍या 
कारण है ओर किस आधार पर वह स्थित है, इसका कोई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई है जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है। फिर भी इस व्यर्थके संदेहको दूर करने, उसकी 
संभावनाको मिटा देने और भविष्यमे उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना' 
उचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यत्किंचित्‌ प्रयत्न किया 
जाता है-- ] 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना जरूर मालूम होता' 
है कि 'समन्तभद्र? नामके दो चार विद्वान और भी हुए हैं, परंतु 
उनमे ऐसा एक भी नहीं था जो स्वामी? पदसे विभूषित अथवा' 
इस विशेषणसे विशेषित हो, वल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिद्दित है, जिन्होंने अष्टसहस्नी पर “विपम-पढतात्पर्यटीका 
नामक एक वृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 





को' 'लिघुसमंतभद्र' प्रकट करते हैं। 

यथा-- न्‍े 
देव स्वामिनममल विद्यानंदं ग्रएम्य निजमकत्या | 
विविरोम्य्तहलीविषमपर्द लघुतमंतमद्रो .हस्‌ ॥ 


ु प्रस्तावना ७ 
7. दूसरे कक्ष समन्तभद्र' कहलाते है। आरके जैनसिद्धान्तभ- 
बनकी सूचीसे “चिकतसमंतरभद्रस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है धह इन्हींकी वनाई हुई कद्दी जाती है ओर उसको निकलवाकर 
देखनेसे मालूम हुआ कि वह.वंही स्तुति है जो 'जैनसिद्धान्तभा- 
स्कर! प्रथम भार्गंकी ४थी किरणसे “एक ऐतिहासिक स्तुतिःके नाम 
से प्रकाशित हुई है ओर जिसके अन्तिम पद्ममे उसके रचयिताका 
सलाम साघनदिव्ती” दिया है इससे चिक्कसमंतभद्र उक्त माघनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है। कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमे सूचित किया है कि “इन माघनंदीके लिये 'चिक्त 
ससन्तभद्गर! या लिघु समन्तभद्र यह नाम इधर ( दक्षिणमे ) रूढ 
है। चिक्र' शब्द का अथे भी लघु या छोटेका है?” आश्चय 
नहीं, जो उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्क समंतभद्र दोनो एक 
ही व्यक्ति हो,औओर साधनंदि-ब्रती भी कहलाते हों । माघनदि-ब्रती 
नासके एक विद्वान 'अमरकीर्ति? आचार्यके शिष्य. हुए है, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोंमें 'असर” शब्द 
का खास तौरसे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूम होता 
है कि रांभवत. ये ही! माघनदि-मत्रती अमरकीति आचायके शिष्य - 
थे ओर उन्होंने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिसे, अपने 
गुरुका नास-स्सरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इस 
साघनंदि-त्रती अथवा चिक्त समन्तभद्रको विक्रमकी चोदहवीं 
शताव्दीका विद्वान समझना चाहिये; क्‍योंकि साघनंदि-ब्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०्सं० १४०२) सें शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जो 
आजकल रायदुग ताल्लुके के दफ्तरमे मौजूद है--अतिप्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त सूर्तिके लेख परसे प्रकट है $। 


िकप ३ ह>- मय, 3५ 2५ मम 


4 देखो, साउथ इडियन जैनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७॥ 


८ समीचीन-घमंशास्त्र 


तीसरे गेरुसोप्पे १: के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कट्टके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है ७। इन ताम्रशासनोंमें आपको 'गेरु 
सोप्पे | -समन्तभद्र-देव” लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयका--शक सं०१३४४ का--लिखा हुआ दे ओर शेष 
आपके ग्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्गके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 
चौथेअभिनव समन्तभद्र'के नामसे नामांकित थे।इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तगंत सागर तल्लुकेके शिलालेख नं० ५५ 
में मिलता है ; । यह शिलालेख तुललु, कोंकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि०लेविस राइस साहवने इसे 
$० सन्‌ १४६० के करीबका बतलाया है । इससे अभिनव समत- 
भद्र किस समयके विद्वान्‌ थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है | 
पाँचवें एक समन्तभद्र भद्टारक थे, जिन्हें जेनसिद्धान्तमास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगण॒क्की पद्टावलीमें, अभिनव ,सोमसेन 











>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला लेखमें 
पाया जाता है | प्रसिद्ध गेस्सोप्पे-पपात?! ७०४४०० शि!! ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो & ८, शप्रा की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १९०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्शाटिका (7कां- 
हव्फां8 (थाा/्पं०४ ) की जिल्‍्द छठीमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४। 

+$ पहले २१ नवरके ताम्नशासनमें ग्रेस्सोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

+ देखो, 'एपिग्रेफिया कर्शाटिका', जिल्‍द आठवी । 
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भद्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा है । साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणभद्रभद्वारकके पट्टशिष्य थे। गुशभद्गर भद्टारकके पट्- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ “धर्मरसिक' नामका 
एक जैवर्णिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) अन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है--वह 
मुद्रित भी हो चुका है--और इसलिये ये समन्तभद्र भट्टारक उन्हीं 
सोमसेन भट्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेसें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोम- 
सेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ मे बनकर समाप्त 
हुआ है। अतः इन समंतभद्र भट्टारककी विक्रमकी सतरहवीं 
शताव्दीके अन्तिस भागका विद्वान समझना चाहिये । 

छठे 'गृहस्थ समन्तभद्रर थे जिनका समय विक्रमी प्रायः 
१७वीं शताब्दी पाया जाता है। वे उन गृहस्थाचार्य नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होंने 'प्रतिष्ठातिल्क' नामके एक भ्रन्थकी रचना को 
है ओर-जिसे 'नेमिचंद्रसहिता? अ्रथवा 'निमिचंद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते है ओर जिसका परिचय अप्रेल सन्‌ १६१६ के जैनहितैषीमे 
दिया जा चुका है'। इस भन्धसे समंतभद्र को साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया है कि ये भी उन लोगोंमे 
शामिल थे जिन्होंने उक्त अन्थके रचनेकी नेमिचंद्रसे ग्राथना की 
थी। सभव है कि 'पूजाविधि! नामका भन्‍थ जो “दिगम्वरजैन- _ 
अन्थकर्ता और उनके अ्न्थ” नामकी सूचीमें दर्ज है वह इन्हींका 
बनाया हुआ हो | 
(२ ) रत्नकरंडके प्रणेता आचाय समन्‍्तभद्रके नामके साथ 
लघु, चिक्क,” गेरुसोप्पे' 'असभिनव? या “भद्टारकः शब्द लगा 
हुआ नहीं है और न ग्रन्थमे उनका दूसरा नास कहीं 'माघनदी? 
ही सूचित किया गया है; वल्कि अन्थकी संपूर्ण सधियोमें--टीका- 
में सी--उनके नामके साथ स्वामी? शब्द लगा हुआ है ओर 
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यह वह पद है जिससे 'देवागस” के कर्ता महोदय खास तोरसे 
विभूषित थे ओर जो उनकी महती अ्रतिष्ठा तथा असाधारण 
मद्दत्ताका द्योतक है | बड़े-बड़े आचारयो तथा विद्वानोने उन्हें प्रायः 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया ऐ और यह चिरे- 
पण भगवान समन्तभद्रके साथ इतना रुढह जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्रायः एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही वड़े- 
बडे विद्वानों तथा आचार्योने. अनेक स्थानोंपर नाम न ठेकर, 
केवल 'स्वामी? पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
ओर इससे यह वात सहज ही समभझमे आ सकती है कि स्वामी? 
रुपसे आचार्यमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी । 

ऐसी हालठसे यह अ्रथ लघुसमतसद्रादिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ श्रतीत होता है जो 
“ददेवागम? नासक आप्तमीमसासांग्रथके कर्ता थे । 

(३) 'राजावलिकथे! नामक कनड़ी श्रथमे भी, स्वामी समन्‍्त- 
भद्गकी कथा देते हुए, उन्हे 'रत्नकरण्ड' ,आदि अन्थोंका कर्ता 
लिखा है। यथा--- 

“आर भावितीयकरन्‌ अप्प समन्तभद्गस्वामियल्ु पुनदक्षियाप्डु 
तपरसामर्थ्यदि चतुरुलचारणालम पढेहु रलकरण्डकादिजिनागम- 
पुराणमं॑ पेल्लि स्पाद्गादवादियल्‌ आगि समाधिय्‌ ओडेदरु |? 


रा न 


॥ देखो-वादिराजकृत पाइर्वनाथचरितका 'स्वामिनश्चरित तस्य 
इत्यादि पद्च न० १७, प० आशाघरकृत सागारधर्मामृत और अनगार- 
धर्मामृतकी टीकाग्रोके स्वास्युक्ताप्टमूलमुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्शे- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( श्रतिचाराः ), अचाह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि! इत्यादि पद, न्यायदीपिकाका “तदुक्त' स्वामिभिरेवर 
इस वाक्यके साथ देंबागमकी दो कारिकाओोका अ्रवतरण और श्रीविद्या-- 
नदाचार्यक्त श्रष्टसह॒ल्ली आदि ग्रन्थोके कितने ही पद्य तथा वावय । 


न्च 





हे निननीझीन-अनत-- ० 


त्त्स 
बा 


'' 'प्रस्तावना ' '' श्शः 

वि मत कि कक 0 जे मम शा मे लत नर कि ड 
(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताव्दीके विद्ान पं० आशाधरजी- 

ने अनगारघर्मासत और सागरधमास्ततकी स्वोपज्ञटीका ( भव्य- 
कुमुदचंद्रिका) मे स्वामी समन्तभद्गके पुरे अथवा सर्क्षिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्मोंका-अर्थात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस ग्रन्थके प्रथम अध्ययन नं० ४, २९, २३, २४, रे० पर, 
तृतीय अध्ययत्तमे न० १६, २०, ४४ पर; छठे अध्ययनसे नं० ७ 
पर और ७ वे अध्ययनमें नं० २, ६ पर दजे है--उल्लेंख किया 
है । और कुछ पद्मोंको--जो प्रथम अध्ययनमे नं० १४, २१, ३९, 
४१ पर पाये जाते है--बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोंका उल्लेख उन्होने प्रमाणरूपसे--अपने विपयको पुष्ठ 
करनेके आर्थ अथवा रवामी समन्तभद्रका मतविशेष प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है। अनगारघर्मास्ततके १६ वें पद्यकी टीका 
मे, आप्तका निर्णय करते हुए, आपने आप्तोनोत्सच्दोषेणु” इत्यादि 
पद्म न० ५ को आगमका वचन लिखा है और उस आगमका 

कती स्वामिससन्तभद्रको बतलाया है । यथा-- 

“वबेच्यते निश्चीयते | कोसी ? स आप्तोत्तमः | -- कस्मात्‌ # आग- 
मात्‌ू--“आप्तेनोत्सचदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिवा | भक्तिव्य नियोगेन 
नान्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ॥” इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्टात्‌ ? शिश्षनु- 
शिष्टात्‌ | शिष्टा आतोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषाः स्वामिसमन्तभद्रा- 
दयः तरनुशिष्टादगुरुपवकमेण्पदिप्टात्‌ ।”” 

इस उल्लेखसे यह वात भी स्पष्ट है कि विद्वदर आशाधरजी 
ने रनकरंडक नामके उपासकाध्ययनको आगमश्ंथ? प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने सूढताओंका निणेय करते हुए, “कथ- 
मन्यथेदं॑ स्वामिसृक्तमुपच्चेत' इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 
'भयाशास्नेहलोभाच्व” इत्यादि पद्म न॑० ३० उद्धृत किया है और 
उसके बांद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार 
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ही ठक्‍्कुर ( अमृतचंद्राचारय ) ने भी 'लोक़े शास्त्राभात्रे? इत्यादि 
पद्यकी ( जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंबरका पद है ) 
धोषणा की है। यथा-- 


# एतदनुपारेणेव ठकक्‍्कुरोउपीदमपाठीत्‌-- 
लोके शास्त्राभाते समयाभासे च देवताभाते | 
नित्यमपि तत्त्तहचिना कतव्यममूढ्यप्टिवस्‌ ॥ ” 
इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषार्थसिद्धचुपाय जैंसे 
साननीय अन्थमे भी रत्नकरंडका आधार लिया गया है ओर 
इसलिये यह अन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है। 


(४ ) श्रीपझप्रभमलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, “तथा 
चोक्त' श्रीत्रमंतभद्रस्वानिमि? उत्त' चोपासकाध्ययने' इन वाक्योंके 
आाथ रत्नकरंडके “अन्यूनमनतिरिक्त” और “आलोच्यसवगेन:” नास 
के दो पद्य उद्धृत किये हैं, जो ऋमशः द्वितीय अध्ययनमे न० २ 

ओर छठे अध्ययनमे नं० ४ पर दर्ज हैं। पद्मप्रभमलधारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके लगभग पाया जाता 
है। इससे यह अन्थ आजसे आठसोी वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्रका बनाया हुआ साना जाता था, यह बात स्पष्ट है। 


(६) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी ( पूर्वार्द ) के विद्वान 
ओऔचामुण्डरायने 'चारित्रचार? में रत्नकरडका 'सम्यग्दर्शनशुद्धा:? 
इत्यादि पद्य न० ३४ उद्धृत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस अन्थके लक्षणादिकोंको उत्तम सममकर 
उन्हें शब्दातुसरणसहित अपने अन्थका एक अग भी बनाया है, 
जिसके दो नमूने इस अकार हैं--- 


पंतारशरीरमोयनिविण्यणु: 


सम्बन्दशनशुद्धः संसार | 
प्चगुरुचरणशरण दशानिकत्तत्त्वप्थग्ह्मः || ---रत्तकरड 


। ९ ' प्रस्तावना १३ 


<दशानिकः संसारशरीरभोगनिविण्णुः प॑चगुरुचरणभक्तः 
सम्यग्दशनशुद्धश्च भवति ।! --चारित्रसार 

उपसर्गे दु्िक्षे जरति रुजाया च निश्रतीकारें 

धर्माय तनुविमोचनमाहु४ सल्लेखनामार्याः | --रवत्लकरड 
पतर्गे दुभ्िक्षे जरपि निःप्रतीकाररुजायां 

धर्मार्थ तनुत्यजनं सल्लेखना |? --चारित्रसार 


यह चारित्रसाए! ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीयां 
अन्‍्थोंमेंसे है जिनके आधारपर पं० आशाघरजीने सागरघर्मामृत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरंडके इस श्रकारके 
शब्दानुसरणसे रत्नकरंडकी महत्ता, प्राचीनता और मान्यता 
ओर भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । ओर भी कितने ही 
प्राचीन प्रन्थोंमें अनेक प्रकारसे इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
मजबूर हूँ--मात्र वि० की छठी शताब्दीके विद्वान आचार्य- 
श्रीपृज्यपादकी 'सर्वार्थेसिद्धि! का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्गके इस ग्रन्थ-प्रभावको भी स्वतन्त्र लेख-हवारा 
स्पष्ट किया जा चुका है। | साथ ही सिद्धसेनके न्यायावतारः का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस अन्थका आप्तोपक्" पद्य 


( नं० ६ ) उद्घृत पाया जाता है और जिसके इस उद्धरणको भी 
स्पष्ट किया जा चुका है*। 


+ वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१ रत्वकरड, २ सोमदेवकृत-यशस्ति- 
लकान्तर्गत उपासकाध्ययन, ३ चारितरसार, ४ वसुनंदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत ग्रादिपुराण, ६ तत्त्वायंसूत्र आदि । 

+ देखो, 'सर्वार्थे सिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव” नामक लेख अनेकान्त? 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२ 

* देखो, अनेकान्त वर्षे ६, कि० हे पु० १०२०१०४ 
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(७ ) श्रीवादिराजसूरि ,नामके सुप्रसिद्ध विद्यान आचायने 
अपना 'पाश्वनाथचरित” शक संव्त्‌ ६४७ में बनाकर" समाप्त 
किया है। इस भ्रन्थमें साफ तौरसे 'देयागम? और 'रत्नकरडक 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको ही, सूचित किया है| यथा-- 

स्वामिनरचरित तस्य कस्य नो विस्मयावह | 
देवायमेन सकक्‍न्ों येनांचापि अदर्स्यते ॥ 
ञ्र भर >< 
त्यागी स॒ एव योगी्द्रों येनाक्षग्ययुलावहः | 
अर्बिने भव्यतार्थाय दिप्टो रत्नकरण्डकः ॥| 
अथात्‌--उन स्वामी ( समतभद्र ) का चरित्र क्रिसके लिये 
विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने देवागम! नामके अपने प्रवंचन- 
द्वारा आज भी सबन्नकों प्रदर्शित कर रक्खा है। ८ २८ *८ वे ही 
योगीद ( सम्रतभद्व ) त्यागी (दानी) हुए ह जिन्दोंने सुखार्थी 
भव्यसमृहके लिये अच्षयमुखका कारणभूत धर्मरत्नोफा पिटारा-- 
रत्नकरढ! नामका धर्मशाख-टान जिया हैँ । 

इन सब प्रमागोकी मौजूदगसीमें इस प्रकारके संदेहकाो फोई 
श्रवमर नहीं रहूता कि, यह अन्य दिवागम? के कर्ता स्थामी 
समन्तभद्रकी छोड़कर दूसरे किसी समन्‍्तमद्रफा बनाया हुआ ईँ 

थया आधुनिक है। खुद अन्यका साहित्य भी इस सदेद्में दें 
कोई सहायता नहीं देता | वद विपयकी सरलता श्रादिफी दृर्टटिसे 
प्राय, इनना झड़, गंभीर, उच्च और क्रमबद्ध दे कि दसे स्थामी 
समस्मभठ्रका सादित्य रवीकार करनमें ज़रा भी दिखिक्रियाहट नहीं 
होता । प्रस्थभररे ऐसा फोर क्यन भी नहीं 7ै जी आचार्य- 
गहीदयओे दूसरे रिसी प्रन्थके विरुद्ध पढ़ता हो, श्थया णो एन 
मिद्धान्वोंफें ही अटिकृद ही कर खिसफी अचक्ित ऋरनेदे लिये 
किसीयो भगवान, ऋ्गल्तमद्रक सहारा लेगा पढ़ा है।। ऐसी 
हालसनर्मभ ऋर पपयक प्रमाणंडी सशनीरें उस सावकी तो क्यसा 


की] $ - अस्वावन्ता हम्गाक ई्‌ 


हीं हो १ कि. इंतजे .सुदूरभूत कालमें---डेढ़ हज़ारवषेसे 
भी पृदल-“किसीने बिना, वजह ही स्वासी समंतभद्के ,नाससे.इस 
अन्थकी रचना की हो, ओर तबसे अन्नवक, प्रन्थक्रे इतना. अक्षिक 
नित्यके प्ररिचयमें, आते अच्छे-अच्छे अनुभवी विह्नों 
तथा आदचांयाँके हाथोंमेंसे गुज़रनेपर.भी, क्रिसीने उसको लक्षित 
किया हो । इसलिये प्रन्थके, कर्ताविषयका यह संपूर्ण - संदेह 
सिम ल जान॑ पड़ता है।..._ 
, जदाँतक मै समभता हैँ और मुझे मालम भी हुआ है,.लोगों 
» के इस संदेहका प्रायः एक ही अधान कारण हे और वह, यह है 
कि, अन्थमें उस 'तकंपद्धतिं? का दशन, नहीं होता जो समन्तभद्ग- 
के दूसरे तकेग्रधान अन्थोंमे पाई जाती है और जिनसे अनेक 
वाइग्रस्त विषयोका विजेत्॒न..किया गया है-सेंशयालु लोग 
समत्तभद्ग-हारा निर्मित- होनेके -क्रारण इस ग्रन्थको भी उसी 
रंभमे रंशा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकको देख 
रदे है। परन्तु यह उन्तकी आरी भूल तथा गहरा भ्रम है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्ठिंस अवोकन नहीं किया और न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किंया है । 
यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूस हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्त॒भद्रके समयसें--और उससे भी पहिले श्रावक लोग प्राय 
साधुमुजापेक्षी हुआ करते ,थे--उन्हे -स्वतन्त्ररपसे .परन्थोंको 
अध्ययत्त करके. अपने सारोका .निर्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें 
उन्तके: एक मात्र पथप्रदशेक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी ,बहुलता-थी ओर उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागम 
प्यना रहता था । इससे शहस्थ लोग धर्मश्वणके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और घर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने 
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लिये कभी कोई त्रत, किसी खास त्रत अथवा ब्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे | साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कतेन्यकर्म- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित त्रतकी यदि उचित सममते थे 
तो उसको गुरुमंत्रपू्वक उन्हे दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध, कर 
देते थे; साथ द्वी जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशको सुनकर 
धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकर्म--सममभते थे, उससमें 
चेचरा” (कि, कथं इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हे उस ओ 
( संशयमार्म की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सर्वत्र 
आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस अच्ला” 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग आवक [/तथा भार $ कहलाते 
(१) “शणयोति शुर्वादिश्यो धर्ममिति श्रावकः ---सागार घ० टी० 
जो गुरु आदिके मुखसे धर्म श्रवण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हैं ।? 
के (२) सपत्तदसणाई पयदियह जइजणा सुरोेई य । 
सामायारि परम जो खन्नु त सावग विन्ति ॥ --श्रावकप्रज्ञप्ति 
/ जो सम्यग्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन घुनिजनोंके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोके प्राचारविद्येषको ) श्रवश करता है 
उसे “श्रावक? कहते हैं ।? ; 
श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-शुणन्युक्तको 'श्राद्ध/ कहते हैं शैसा 
(हैमचनच्द्र तथा श्रीघरादि आधचायोने प्रतिपादन किया है।॥ 
आचार-विचारमें श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपासक लशराड 
कहलाते थे । 
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थे। उस वक्त तक श्रावकपम सें अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकों 
सें तकंका प्राय: प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती। उस वक्त तकका 
प्रयोग प्राय: स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादग्रस्त 
विषयोंपर ही होता था । वे.ही तकेकी कसौटीपर चढ़े हुए थे, 
उन्हींकी परीक्षा तथा निरणेयाद्रिके लिये,उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तर्कप्रधान भ्न्थ पाये जाते है वे 
प्रायः उन्हीं विषयोंकी लिये हुए हैं। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तर्कका काम भी नहीं होता । इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विपयोंके प्न्थ 
तर्कंपद्धतिसे प्रायः शून्य पाये जांते है। खुद स्वामी समन्तमभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नासक अन्थ भी इसी कोटिसे स्थित 
दै-_-स्वामीके ारा निर्मित “होनेपर भी उसमें' दिवागम!--जैसी 
तकेप्रधानता नहीं पाई जाती--वह एक कठिन शब्दालंकारप्रधान 
श्रन्थ है ओर आचायमहोद्यके अपूने काव्यकौशल, अंहुँत व्या- 
करणपाण्डित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। ' 
'रल्नकरेंड? भी उन्हीं तकेप्रधानतारहित अ्रन्थोंमेंसे एक श्रन्थ है 
ओर इसलिये उसकी यह त्कददीनता संदेहका कोई कारण नहीं 
हो सकती; ओर फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमे तकेसे 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो । आवश्यक तकंकी यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ सृचनारूपमे ऐसे कुछ 
पद्योंके । नम्ब्रोंकी नोट किया जाता है जिनसे तर्कसे कुछ काम 
जिया गया है अथवा जो तकेदृष्टिको लक्ष्यसे लेकर लिखे गये 
४++४, ८, ६, २१, द्‌६, र्७, र्‌्६, ३३, ४७, छेप, अरे, ध्ट६५ 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६४५, १०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक अन्थकार अपने संपूर्ण भ्रन्‍्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विपयोंके अन्थ नाना शकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
है ओर उनमें विपय तथा शिष्यरुचिकी विभिज्नताके कारण 
लेखनपद्धतिम भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
बात है कि उनके साहित्यमें प्रौढ़ता, प्रतिपाइनकुशलता और 

शब्द्विन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस मसमानतासे “रत्नकरण्ड” भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर अन्थकतृ त्व-सम्बन्धमें, इतना और भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता दै कि मिस्टर बी० लेबिस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्किपृशन्स ऐट श्रवणवेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिकार्म. रत्वकरडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुभिक्षे .? इत्यादि सात पद्मोंकोी उद्घृत करते हुए, लिखा दे 
कि यह 'रत्नकरडक' “आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक अन्य 
है। यथा-- 

"76 र०ण 9 एशणि।॥०8४ णए जाला गाए ग्रा।5 अंक्षाए2/ 
677560ए725 ६0 668४ 75 ०86९0 84]९0:0979 200 ६70 ॥0[09778 
8 पाह त682८770 07 ी 7 ॥ ६76 रिक्ाबॉटयतंधॉ४, 3 907९ 
0१ /६ ाए॥04, 

परन्तु आयितवर्म्मो कोन थे, कव हुए हैं ओर कहाँसे अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि वातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है । हाँ आगे चलकर 
स्थामी समन्तमद्रको भी “रत्नकरंड' का कर्ता लिखा द्वे और यह 
बतलाया दे कि उन्होंने पुनर्दाज्षा ज्ेनेके पश्चात्‌ इस ग्न्थकी 
रचना की हँै--- 
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ययपि आयितवर्स्मा? यह नाम बहुत ही अश्रुतपूर्व जान 
पढ़ता है और जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जग़हसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई ।। 
भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्माः की तरह “आयितवर्मा” 
समन्तभद्रके गृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्म्मोकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयुक्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ज़रा भी सकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस भ्रन्थ 
आयितवर्म्माका बतलाना बिलकुल गलत और अममूलक है, 
उन्हें अवश्य ही इस उल्लेख़के करनेमें कोई शलतफहसी अथवा 
विम्रतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह भ्रन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही 
चनाया हुआ है ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 
असन्नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके ट्वितोय संस्करणमें, 
जो सन्‌ १६२३ सें प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
के झुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर “रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्र' ( रिवताधप्य्यातथ:् र्ण 5थ्रक्षा'्धंआधता4 ) 


शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरंडक' को समन्तभद्रका ही ग्रन्थ स्वीकार 
फिया 


है। ” 
नया सन्देह 
कुछ वर्ष हुए श्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने “जैन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्यायः नामक निवन्ध . लिखा था, जो 
अनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारससें पढ़ा गया था। इस 


घर 
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निबन्धर्में श्रो० सा० ने येंह प्रतिपादल किया है कि रवत्नकरण्डा 
उन्हीं प्रन्थकार ( स्वामी समन्‍्तभर्द्र)) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्रमीमांसा लिखी थी; क्योंकि रत्नकरण्डके 
जलुत्पिपासा? नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समममाया गया दे 
वह आप्तमीमांसाकारके अमिगप्रायानुसार हो ही नहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत भन्‍थ पर एक नये सन्देहकी जन्म दिया है, 
क्योंकि दोनों अन्थ एक ही आचायेकी कृति माने जाते हैं। अस्तु; 
यह सन्‍्देह भी ठीक नहीं है । इस विषय पर मैंने गहरी जॉच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है 
उसे नीचे दिया जाता है:-- 
रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न 

बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील (युक्ति ) है 
वह यह है कि र॒त्नकरण्डके क्ुत्पिपासा? नामक पद्ममें दोषका 
स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायाठु 
सार हो ही नहीं सकता--अर्थात्त्‌ आप्तमीमांसाकारका ढोपकें 
स्वरूप-विषयमें जो अमिमत है वह रत्नकरण्डके उत्त पयमें 
वर्णित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पडता हैः 
आर इसलिये दोनों अन्थ एक ही आचार्यकी कृति नहीं हो 
सकते ।* इस दल्लीलको चरितार्थ करनेके लिये" सबसे पहले: यह 


मालूस होनेकी जरूरत है कि आप्तसीमांसाकारका ठोपके स्वरूपर 
अजजज-+--+न- 


| यह विचार और निरंय उस चचकि बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कत्‌ त्वविषयमे प्रोफेसर साहब तथा न्‍्यायाचार्य प० दरवारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखों-प्रतिलेखो-दारा 'अनेकान्त' मासिकर्में 
चार वर्ष तक चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अ्रग है जो रत्न 
करण्डके कतृ त्वविपयर्मे मेरा विचार और निर्णय” नामसे “अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है । रे 
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विषयमे क्या अभिसत अंथवा अभिप्राय है ओर उसे प्रोफेसर 
साहवने कहाँसे अवगत किया है "मूल आप्तमीसांसापरसे १ 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे अ्रन्थोपरसे ! और उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डके 'ज्षत्पिपासा? नामक पद्मयके साथ वह सेल खाता अथवा 
सज्ञत बैठता है या कि नहीं । 


प्रोफेसर साहबने आप्तमीसांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिप्रायानुसार 
उसका केवल कुछ संकेत ही किया है | उसका प्रधान कारण यह्‌ 
मालस होता है कि सूल आप्तमीमांसासे कहीं भी दोषका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष!शब्दका प्रयोग छुल पॉच कारि- 
काओं नं० ४, ६, ५६,६२, ८० से हुआ है, जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाओंमे बुद्धयसंचरदोष, इत्तिदोष और प्रतिज्ञादोष तथा 
डतुढापका क्रमश: उल्लेख है, आप्तदोषसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा इंठी कारिका हो है । ओर वे दोनों ही दोष? के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं । और इसलिये दोषका अमिमसत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, भ्रन्थके 


संदर्भ अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धकों भी देखना होगा । 
टोकाओंका विचार--- | 


प्रोफेसर साहबने अन्थसन्दर्सके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
डे, अष्टसहस्लीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलझग्ेवकी 
/अदेशती टीका भी शामित्न है, यह प्रतिपादित किया है कि 
शो पवरएयोहानिः इस चतुर्थ कारिका-गत वाक्य और 
भ लमेवापि निदोंष:” इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोष? 
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शब्दका अमभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-हेषादिक& बृत्तियोंसे है 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं और केवलीमे 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं |। इस दष्टिसे रत्न- 
करण्डके उक्त छठे। पद्ममे उल्लेखित भय, समय, राग, हेप और 
मोह ये पॉच दोष तो आपको असद्भत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ने, शेष छुधा, पिपासा, जरा, आतह्ु ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छह दोपोंको आप असंगत समभते है-- 
उन्हे सवंथा असातावेदनीयादि अघातियां कमेजन्य मानते 
ओर उनका आप्त केवलीसें अभाव बतलाने पर अधघातिया कर्मों 
का सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं 8 । परन्तु अष्टसहखीमे ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तर्गत “क्प्रह्दिमहोदयः” पदका जो अर्थ 'शशन्रिस्वेदलादि 
किया है और उसे 'धातिक्षयज." बतलाया है उस पर श्रो० साहब- 
ने पूरी तौर पर ध्यान दिया मालूम -नहीं होता। 'शरवत्रिस्तेद- 
लादिः? पदमें उन ३४ अतिशयों तथा ८ ग्रातिहार्योका समावेश 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ निःस्वेदल! इस भक्तिपाठगत अहर्स्तोत्र 
में वर्णित हैं । इन अतिशयोंमे अहत्स्वयस्भूकी देह-सम्बन्धी जो 

१० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान 

नहीं रहता और भोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुक्त्युपसर्गा- 
भाव:) जो ठो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिसे छुधा और पिपासा 

के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता ! शेष “जन्म? का अभिश्राय 
घुनजेन्मसे और “मरणः का अभिप्नाय अपसृत्यु अथवा उस 
मरणसे दे जिसके अनन्तर दूसरा भव ( संसारपर्याय ) धारण 

६8 “दोपास्तावदज्ञान-राय-द्वेपादय उक्ता:” । 
(अप्टसहल्नी का० ६, पृ० ६२) 


| अनेकान्त चर्ष ७, कि० ७-८, पु० ६२ 
$ अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, प० ३१ 
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किया जाता है । घातिया कर्मके क्षय हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती है । इस तरह घातिया कर्मेके क्षय 
होने पर कुत्पिपासादि शेष छह्दों दोषोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सदस्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसुनन्दि-बृत्तिमे तो 
दूसरी कारिकाका अर देते हुए, “चुलिपासाजरारुजाउपमृत्वाद्रभाव: 
हत्यथः” इस चाक्यके द्वारा छुधा-पिपासादिके अभावकों साफ 
तौर पर विम्रद्मादिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्नह्मदि-महोद्य 
फो अमानुपातिशय लिखा है तथा आतिशयको पूर्वौवस्थाका 
अतिरेक बतलाया है । और छठी कारिकामे प्रयुक्त हुए “निर्दोपः 
शब्दके अयमें 'ग्र ब्रद्या-रागादिके साथ ज्ुधादिके अभावकों भी 
सूचित किया है । यथाः--- 

“निदोंप अधिद्यारायादिविरहितः च्ुदादिविरिहितों वा श्रनन्त- 


५ 


ज्ञानादिसम्वन्धेन इत्यथ: |" 


उस चाक्यमे “अनन्तमानादि-सम्बन्धेन' पद चुदादिविरहितः 
पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है और इस 
सात सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त- 
एरान, अनन्तलु ओर अनन्तवीर्यकी आविभूति होती है तब 
उसके सम्धन्वस जुवादि दापोंका स्ववः अभाव दहोजाता है 
अथातव उनका अभाव हा जाना उसका आउुषद्धिक फल हुँ-- 
इसके लिये वेदनीय क्मफा अभाव-जैंसे किसी दुसरे साधनके 
जुटने-जुटानेकी जरुरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है; क्योंकि 
सो इनौयकमके साहचये अथवा सहायके बिना पेदनीयफर्म 
अपना कार्य फरनेसे उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह 
आनापरणक्मके क्षयोपशमसे उत्पन्‍्त हुआ लान चीर्यान्तरायकर्म- 
का अनुकूल जयोपशाा साथमें न होनेसे अपना फार्य करनेमें 
समर्थ नहीं होता: अयवा चारों घातिया फर्वोफा अभाव हो जाने 








७ 


#७०९५०.-..२७ 


श्छ समीचीन-घधर्म शास्त्र 





पर वेदनीयकर्म अपना दुःखोत्पादनादि कार्य करनेसे उसी प्रकार 
असमर्थ होता दे जिस प्रकार कि मिट्टी ओर पानी आदिके बिना 
बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेमे असमथ होता हे । 
मोहादिकके अभावमें वेद्नीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर म॒त-शरीर-जसी हो जाती है, उसमें ग्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना काय करनेकी शक्ति नदीं 
रहती । इस विपयके समर्थ नमे कितने ही शास्रीय अमाण आप्त- 
स्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वा्थवार्तिक, श्लोकवबार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयधघवला-जैसे ग्रन्थोंपरसे परिडत दरबवारीलालजीके लेखों-' 
में उद्धृत किये गये है जिन्हे यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं होती । ऐसी स्थितिमें क्ुत्पिपासा-जैसे दोषों- 

को सवंथा वेद्नीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--चेदनीयकम 

उन्हे उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। और कोई भी कार्य 

किसी एक ही कारणसे उत्पन्त नहीं हुआ करता, उपादान कारण 


» के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ 


करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं 
हुआ करता | और इसलिये केवलीमें छुघादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सेद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । वेदनीयका 
सत्व और उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामे अनन्तज्ञान 

खुख-वीयादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कमेका पुदुंगल- 
परमाणुपु्च छधादि-दोषोंकी उत्पन्न करनेमें उसी तरह 

होता दे जिस तरद कि कोई विषद्रव्य, जिसकी मारण शक्तिको 
मन्त्र तथा औषधादिके बल पर भ्रज्ञीण कर दिया गया दे, 
मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता है । निःसत्व हुए विषद्वव्य 
के परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्रन्यके ही परमाणु कदा 


नी कल नी 
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जाता है उसी प्रकार निःसत्व हुए वेदनीयकमेके परमाणुओंको 
मी वेदलीयकर्मके ही परमाझु कहा जाता है, और इस इष्टिसे , 
ही आगम्म उनके उदयादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक्र कठिनाई नहीं होती- 
और इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि 'छुघादि दोपोका 
अभाव मानने पर केवलीमें अघातियाकर्माके भी नाशका म्रसज्ज 
आता है'% उसी प्रकार युक्तिसगत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके 
अमावमें अग्निका भी असाव बतलाना अथवा किसी ओषध- 
प्रयोगमें विषद्रव्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
द्रव्यके परमाणुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना | अत्युत इसके, 
घातिया कर्मोका अभाव होने पर भी यदि वेद्नीयकमके उद्यादि- 
वश केवलीमे क्षुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनाथे 
भोजनादिके ग्रहणकी प्रवृत्तियोंको माना जाता है तो उससे 
कितनी द्वी दुर्निवार सैड्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं वाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, जिसमेसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं:-- 
(क) यदि असातावेदनीयके उदय वश केवलीको भूख-प्यास- 
को चेदलाएँ सताती हैं, जो कि संक्लेश परिशामकी अविनाभा- 
विनी हैं ।, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। 
ओर उस दुःखको न सह सकनेके कारण जब भोजन प्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीय भी बाधित दो जाता है--उसकां 
कोई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पढ़ता है। 
(ख) यदि छुघादि वेदनाओंके उद्य-वश केवलीमें मोजनादि 
फी इच्छा उत्पन्न होती है तो फेवलीके मोहकमका अभाव हुआ 
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नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है। ओर 


मोहके सदूभावस केवलित्व भी नहीं वनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध है । 

(ग) भोजनाहिकी इच्छा उत्पन्न दोने पर केवलीमे नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, ओर नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छुद्मस्थों (असवज्ञों) के समान क्षायोपशमिक 
ठदररता है--ज्ञायिक नहीं । ओर तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दर्शनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता | 

(घ) वेदनीयकर्मके उद्यजन्य जो सुख-दु.ख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होवा है और केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रद्ृृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमे छ्ुधा-रपादिकी बेदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
हक होगा, क्‍योंकि केवलज्लान और मतिज्ञानादिक शुगपत्‌ 
न होते 

(ड) क्लुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात- 
चारित्रकी विरोधिनी है । भोजनके समय भुनिको पमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हैं ओर केवली भगवान १३ वे गशुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छठेमे लोटना नहीं बनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रको प्राप्त केवलीभगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है । 

इस तरह छ्लुधाठिकी वेदनाएँ और उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केवलीमे घातियाकर्माका अभाव ही वटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा होगी । इसीसे छुघाढिकि 
अभावकी “'धातिकमक्षयज. तथा. “अनन्तज्ञानाएिसम्बन्धजन्य 
बंतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाधा 
नहीं रहती । और इसलिये टीकाओंपरसे क्लुघादिका उन दोपोंके 
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रुपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान- 
में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमे रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
क्ुत्पिपासादि दोषोकी दृष्टिसे भी आप्तमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच-- हि 
अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके छुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मैंने श्रन्थके सन्द्भकी जॉच की दे 
ओर उसके पूर्वाउपर कथन सम्बन्धकों मिलाया है झुमे! उसमे 
कहीं भी ऐसी कोई वात नहीं मिली जिसके आधार. पर केवलीमे 
ज्ञुत्रिपासाढिके सदूभावकोी स्वामी समन्तभ्रद्वकी मान्यता कहा 
जा सके । प्रत्युत इसके, अन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओंमें जिन 
अतिशयोका देवागम-नर्भायान-चामरादि विभूतियोके तथा 
अम्तर्वाद्य-विग्रह्मदि-महोदयोके रूपसे उल्लेख एवं सकेत किया 
गया है और जिनमे घातिक्षय-जन्य होनेसे छुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द प्रन्थमें ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे प्रन्थकारकी दृष्टिमें उन अतिशर्योका 
केवली भगवानमें होना असान्य समझा जाय । मन्थकारमहादयने 
भायाविषति दृश्यन्ते! तथा दिव्यः सत्यः दिवोकस्स्वप्यस्ति' इन 
वाक्योंमे प्रयुक्त हुए 'अपि! शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अहस्केवलीमें उन विभूतियों तथा विग्रहादि- 
महोदयरूप अतिशयोंका सदूभाव सानते है परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हे महान्‌ (पूज्य) नहीं सममते; क्‍योंकि ये अतिशय अमन्‍्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
“भले दी उनसे वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों 
जिसमे कि वे क्षीणकपाय अहैत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिये उत्तकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्नित श्रद्धा ही 
नहीं है वल्कि एक दूसरा प्रवल आधार बह गुणज्षता अथवा 
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दीक नहीं है । क्योंकि स्वय स्वामी समन्‍्तभद्रने अपने स्वयस्भू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुंणोंका चिन्तन किया दे जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-घर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं+। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता हे कि स्वामी 

समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे और उनके स्मर॒णु-चिन्तनको 
महत्व भी देते थे । ५ 

'ऐसी हालतमें .“आप्मीमांसा' प्रन्थके सन्दर्भकी दृष्टिसे भी 
आप्तमें छुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हाँ, प्रो० साहबने आप्तमीसांसाकी ६१वीं गाथाको विरोधमें 


इस विपयके सूच्नक कुछ वाक्य इस प्रकार है--' * 

* (क) शरीरर्मिप्रसर: प्रभोस्ते बालाकेरश्मिच्छविरालिलेप '२८॥ 
यस्याज्ूलक्ष्मीपरिवेषभिन्‍न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्‍्त, ननाश बाह्य '** 
* *३७। समल्‍्ततो5ज्भभासा ते परिवेषेण भूयसा, तमो बाह्ममपा- 
कीर्णमध्यात्म॑, ध्यानतेजसा ६५ । यस्य च मूर्ति: कनकमयीव स्वस्फुरदा- 
भाइतपरिवेष। १०७ । शश्षिरुचिशुचिशुक्ललोहित सुरभितर विरजों 
। तव शिवमतिविस्मय यते यदपि च॑ वाड्मनसीयमीहितम्‌, 

| 

(ख) नभस्तल पल्‍लवयन्निव त्व सहस्रपञास्वुजगर्भचारे' » पदाम्बुजे: 
पातितमारदर्पो भूमो प्रजाना विजह्॒थ भूत्ये २६ । प्रातिहायंविभवै: परि- 
घ्कृतो देहतोईपि विरतो भवानंभूत्‌ ७३। मानुषी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वपि च देवता यत्त: ७५ । पृज्ये मुहुः प्रा।्जलिदेवचक्रम्‌ ७६१ 
सर्वज्ञज्योतिपोद्भूतस्तावको महिमोदय: क॑ न कुर्यात्मण॒म्र ते सत्त्व नाथ 
उचतनम्‌ ६६। तव वाममृत- श्रीमत्सवंभाषास्वभावक॑ प्रीणयत्यमृतः यह- 


सआशितो व्यापि संसदि ६७। भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविको- 
गाम्जुजमुदुह्दणा १०८।॥ 
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३० 
उपस्थित किया हैं, जो निम्न प्रकार हैः-- 
पुण्य श्रव सती दुःखात्यापं च सुखतों यदि | 
बवीतरागो मुनिर्षिद्वास्ताभ्या चुच्ज्यात्रिमित्ततः ॥8टं॥ 

इस कारिकाके सम्बन्धम प्रो० साहयका कहना है कि इसमें 
चीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म- 
'सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल दे, जब ऊ्ि रत्नकरण्डके उक्त छठे “ 
पद्ममे छुत्पिपासाठिका अभाव वतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी सगति कर्मसद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ 
नहीं बैठती जिनके अछुसार केवलीके भी बेदनीयकर्म-जन्य 
वेदनाएँ ह।ती हैं और इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके सवंथा विरुद्ध पड़ता ह--दोनों अन्थोका एक कठ त्व 
स्वीकार करनेमे यह विरोध बाधक है? *। जहाँ तक मैंने इस 
कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों 
विद्वानोंके ऊहापोहको ध्यानसें लेकर विचार किया है, झुके इसमें 
सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो० साहबका जो 
थह कहना है कि 'कारिकागत वीतराग:' और “विद्वान! पद 
दोनों एक ही मुनि-ज्यक्तिके वाचक हैं और वह” व्यक्ति 'सर्वज्ञः 
है, जिसका योतक विद्वान पद साथमें लगा है? | वह ठोक नहीं 
है । क्‍योंकि पूरवकारिकामेक जिस अ्रकार अचेतन और अकपाय 
(बीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसन्न उपस्थित 
करके परमें दु.ख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 
पुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताकी सदोष सूचित किया है उसी 


+ झनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पूृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पू० £ 
प अ्नेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३४ 
& पाप ह्ूव परे दुःखातू पुण्य च सुखतो यदि | 
अ्रचेतना$कषायौ च बध्येयाता निमित्ततः॥€रा। 
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प्रकार इस कारिकासे भी वीतराग मुनि और विद्वान्‌ ऐसे दो 
आअबन्धक व्यक्तियोंमें वन्धका प्रसद्भ उपस्थित करके स्व (निज) में 
दुःख-छुखके उत्पादलका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धक्ी 
एकान्त मान्यताको सदोष वतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्लीकार 
ओविद्यानन्दाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है--- 

“स्वस्मिनू दुःखोत्यादनात्‌ पुण्य॑ सुलोत्यादनात्तु पापम्िति यदीष्यते 
तदा वीतरागो विद्वाइच मुनिस्ताभ्या पुण्यपापाभ्यायात्मान॑ युब्ज्यान्नि- 
मिचसद्भावातू, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोलपत्तेविदुषस्तत्त्वज्ञान- 
सन्तोषलक्षणसुखोतत्तेस्तचिगित्तलात्‌ ।”? 

इसमे वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिकों और 
विद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिकों अलग २ 
बतलाकर दोनों ( बीतराग ओर विद्वान्‌ ) के व्यक्तित्वकी साफ 
तोर पर अलग घोषित कर दिया है। और इसलिए वीतरागका 
अभिपआ्राय यहाँ उस छुझस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग-हेषकी 
निवृत्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमे तत्पर होता द--केवलीसे 
नहीं--और अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं 
होता। और विद्वान अभिप्राय उस सम्यग्दष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तस्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोष-सुखका अनुभव 
करता है और अपनी उस सम्यम्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं होता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है ओर 


% भ्रन्तरात्माके लिये “विद्वान! शब्दका प्रयोग आचार्य पृज्यपादने 
अपने समाजितन्त्रके त्यक्त्वारोप पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम! इस 
चाक्यमें किया है भश्लौर स्वामी समन्तभद्गने स्तुत्यान्न त्वा विद्वान सतत- 
मभिपुज्य नमिजिनभ्‌' तथा त्वमसि विदुर्षा मोक्षपदवी? इन स्वयम्भुस्तोतर 
के वाकयोहारा जिन विद्वानोका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही 
हो सकते हैं । 


डर समीयीन-धर्मशाम्त 





बन जज अमन के नभ के भन “3. आधनापकथ+तपा# >अफिज न. सा 


गृहस्व भी; परन्तु परमात्मास्यकूप सेध अथवा आप्त नहीं 4 । 

अतः इस फारिफामे जब फेयली श्राप्त या सर्वक्षका कोई 
कअलेय न होकर दूसरे टो स्चेतन प्राखियोंका उल्लेख है ठव 
रत्नफरण्ठफे उक छठे पग्रफ़े साथ इस कारिकाफा सर्वथा विरोध 
फैंसे घटित फिया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता--सास- 
कर उस हालतमे जब कि मोदहादिऊका शअ्माव और अनन्त 
छानादिकका सद्भाव होनेसे केवलीस दःखादिकफी वेदनाएँ 
बस्तुतः बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका दे। मोहनीयादि कर्मोफे अभावमें साता-असाता 
वेंदनीय-जन्य छुख-दःखकी स्थिति उस छायाके समान ओऔप- 
चारिक होती हऐ--चास्तव्रिक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सामने 
श्रातें ही विलुप्त हो जाती है और अपना कार्य करनेसे समर्थ 
नहीं होती । ओर इसलिए प्रोफेसर साहबका यद्द लिखना कि 
ध्यथार्थत, चेंदनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमे अन्य 
अधातिया कर्मोके समान सर्वथा स्वतन्त्र है” समुचित नहीं हैं। 
चस्तुत' अधातिया क्या, कोई भी कर्म अग्रतिहतरुपसे अपनी 
स्थिति तथा अजगुभागाटिके अनुक्तप फूलदानका कार्य करनेमे 
सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। किसी भी कमेके लिये अनेक कारणोंको 
ज़रूरत पड़ती है ओर अनेक निमित्तोंकी पाकर क्मोंमे संक्रमण- 
व्यतिक्रमणादि कार्य हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी निजरा 
"भी हो जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 
बदला भी जा सकता है। अत' कर्मोको स्वथा स्वृतन्त्र कहना 
एकान्त है मिथ्यात्व है और मुक्तिका मी निरोधक है । 

यहाँ 'धवल्ञा? परसे एक उपयोगी शक्ला-समाघान उद्धृत 
किया जाता है, जिससे केचलीमें क्ुधा-तपाके अभावका सकारण 





लीड 


| अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, पृष्ठ ३० । - / 


अस्तावना शेर 


प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शझ्काका भी 
समाधान हो जाता है कि यदि केवलीके खुख-दुखकी बेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं वन सकता तो फिर कमसिद्धान्त- 
में केवलीके साता ओर असाता-वेदनीयकर्मका उदय साना ही 
क्यो जाता, 4. और वह इस प्रकार है-- 
“सगसहाय-घादिकम्माभावेण  खिस्तिचिमावण्ण-असादावेद्णयीय- 
उदयादी भुक्खा-तिताणमणुपत्तीए शिप्फल्नस्स परमाणुपुजस्स समय 
पढड़ि परितिद(डं)तस्स कथमुदय-ववएसोी ? ण॒, जीव-कम्प-विवेग- 
मेत्त-फल दृद्न,णु उदयस्स फलत्तमव्मुवगमादों !” 
--जीरसेवामन्दिर-प्रति पृ० ३७५, आरा-म्रति पु० ७४१ 
शट्ठा--अपन सहायक घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेद्नीयकर्मके उदयसे जब ( केवली 
में ) छुघा-दपाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको भ्राप्त 
होनेवाले (अखातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु-पुल्लका कैसे 
उदय कहा जाता हैं 
समाधान--चह शकह्का ठीक नहीं; क्‍योंकि जीव और कमका 
निभेर्क-मात्र फल देखकर उदयके फलपना साना गया है। 
ऐसी हालतसे ओफेसर साहबका वीतराग-सर्वेज्के दुःखकी 
बेदनाके स्वीकारका कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असन्नत बतलाना किसी दरह भी युक्ति-सद्गत 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह प्रन्थसन्दर्भके अन्तर्गत उत्त 
६१वीं कारिकाकी दृष्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
रुद्ध नहीं कहा जा सकता। ४ 
समसन्त॑ंभद्रके दूसरे प्रन्थोंकी छानवीन--- 
. अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्गके दूसरे किसी अन्थसे 
ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उत्त 


अषननन अपिनज जितनी नननन अजिजन के मजजनरी वजन न-लमन- 


| अनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८६। हे 


ड्ु 


३४ समीचीन-धर्म शास्त्र 


“ुत्पिपासा? पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अहंव्परमेष्ठीमें छुधादि-दोपोंके सदूभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैंने स्वयम्भूस्तोत्रादि दूसरे भान्‍्य प्रन्थोंकी 
छान-बीन की है, मुझे उनमें कोई भी ऐसी वात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पय्यके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विपयमे उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही वातें वेखनेमे आती हैं जिनसे अहत्केवली 
में छुपादिवेदनाओं अथवा दोषोके अभावकी सूचना मिलती है। 
यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तोरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रमें यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने ढोपोकी 
शान्ति करके आत्मामे शान्ति स्थापित की है ओर इसीसे थे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू'कि छुघादिक भी दोष 
हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी है फि 
“चुधातमा नात्ति शरीरवेदना” । अतः आत्मामें शान्तिकी पूरे 
प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने है और तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भर्योसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। ओर 
यह ठीक ही है जो स्वयं रायादिक दोषों अथवा छुघादि- 
वेदनाओंसे पीडित है--अशान्त है--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता कैसे हो सकता है | नहीं हो सकता ! 

(ख) ं शुद्धि-शक्त्योरद्यस्य काह्ठटां तुलाव्यतीवा जिन शान्तरि- 
रूपामवापिथ” इस युक्‍्त्यतुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाकों पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
शान्तिकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुधादि-वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 
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९०० जत3पत भरे '५०2 3१43७ ९२२०५ १प/तव-े. /ै3८७९५७+५/%“ 


(ग) 'शम शारवतमवाप शुद्भुरःः इस धर्मजिनके स्तंवनमें यह 
बतलाया है कि धर्मनामके अहंत्परमेष्टीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति 
की है ओर इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले हैं। शाश्वतसुखकी 
अव॒स्थामे एक क्षणके लिये भी कुधादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचायेने श्लोकवार्तिकमें लिखा है कि 
“हुधादिवेदनोदभूती नाहतोउनन्तशर्मता? अर्थोत्त्‌ छुधादि-वेद्नाकी 
उद्भूति होनेपर अहेन्तके अनन्तसुख नहीं बनता । 

(घ) ं शम्भवः सम्भवतर्षरोगे! सनन्‍्तप्यमानस्थ जनस्य लोके? 
इत्यादि स्तवनमे शम्भवजिनकों सांसारिक ठपा-रोगोंसे प्रपीड़ित 
आणियोके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वैद्य 
बतलाया है| इससे स्पष्ट है कि अहेज्जिन स्वयं तृषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, ,तभी वे दूसरोंके तृपा-रोगोंको दूर करनेमे 
समर्थ होते है । इसी तरह 'इदं जगज्जन्म-जरान्तकाते निरअना 
शान्तिमजीयमस्तं! इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरश्जना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरां-मरणसे पीड़ित न होकर 
निरजश्चना-शान्तिको श्राप्त थे। निरव्जना-शान्तिमें ज्षुधादि-बेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(ड) 'अनन्तदोषाशय-विधहो-यहो विषज्ञवान्मोहमयश्चिरं हृदिः 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोन्नसें जिस मोहपिशाचको पंराजित 
करनेका उल्लेख है उसके शरीरकी अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्वदीष तो मोहनीयकर्मके 
ही आश्रित रहते है। अधिकाश दोषोंमे मोहकी पुट ही काम 
किया करती है । जिन्होंने सांइकर्मेका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है । उन दोषोंमें मोहके सहकार- 
से होनेवाली छुधादिकी वेद्नाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीय- 
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अर डी चूम की कमीकनी-मपिलगजन, थीी अत 


का अभाव हो जाने पर वेटनीयकर्सको ज्ञुधादि-वेदनाओंके उत्पन्न 
करनेमे,असमथ बतलाया है | 

इस तरह सृल “श्प्रमीमांसा? ग्रन्थ, उसके ६३वीं कारिका- 
सहित प्न्थसन्द भे, अप्टसहसत्री आदि टीकाओं और प्रन्थकारके 
दुमर ग्न्धीके उपयक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्वफरण्डका उक्त क्ुत्पिपासा? पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं ररूता-- 
अर्थात्‌ उसमे टोपका छुत्पिपासाबिके अभावरुप जो स्वरूप 
समभाया गया है वह आप्तमोमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है;वल्कि उन सबके 

थ सद्भत है । और इसलिये उक्त पद्यको लेकर आप्तमीमांसा 

ओर रत्नकरण्डका भिन्‍नकत त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विपयमे प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये काई स्थान नहीं रहता--वह्‌ किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

यह सब “विचार और निर्णय” आजसे कोई १४ वर्ष ण्हले फर- 
बरी सब १६४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ से प्रकाशित किया जा 
चुफा है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा ओर इससे यह मालूम 'होता 
है कि उनका प्रकृत-विपयमे निश्चयकी ह॒द तक पहुँचा हुआ 
सनन्‍्वेंह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप वैठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना और भी अकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रो- साहबने अपने उस विलुप्त-अध्याय-विषयक निवन्धर्से 
यह भे प्रतिपादन किया था कि रत्नकरण्डश्रावकाचार छुन्द- 
कुम्ठाचार्यके उपवेशोंके पश्चात उन्हींके समथनमे लिखा गया है, 
ओऔर*“इसलिये इसके कर्ता वे समन्तभद्र हा सकते हैँ जिनका 


। 


जज जज 
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उल्ज्ेख शिलालेख व्‌ पद्टावलियोमे झुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय बीरनिर्वाण 
से लगभग ६४० वर्ष पश्चात्‌ (थि० स० १८०) सिद्ध होता है--- 
अतः रत्वकरण्ड्रावकाचार ओर उसके कर्ता समन्तभद्रका समय 
वि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध दाना चाहिये (यही समय जैन समाजमे आस तौर 
पर माना भी जाता है )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
“त्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके शुरु भी हो सकते 
हैं जो र्ममालाके कर्ता हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए प॑० द्रबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
भ्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला” एक आधुनिक अन्ध है, रत्नकरण्ड- 
आवकाचारसे शवाब्दियों बादकी रचना है; वि० की ११वीं 
शताउदीके पूवेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
आवकाचारके करों समन्तभद्गके साक्षात्‌ शिप्यकी ही कृति हो 
सकती है & तब श्रो० साहर्बने उत्तरकी धुनमे कुछ कल्पित 
युक्तियोके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'र्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (६० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ और वाद्रिजके समय अर्थात्‌ शक संवत्‌ ६४७ (६० सन्‌ 
. १०२४) से पूर्व सिद्ध होता है। इस समयावधिके प्रकाशमे रत्न- 
करण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं और उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता है १? साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दें द्या 2८; परन्तु इस वातको झुल्ा दिया कि उन्तका यह सब 
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प्रयत्न और कथन उनके पूवे कथन एवं अतिपादनके विरुद्ध 
जाता है। उन्हें या तो अपने प्रवे कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
त्तियोॉका आयोजन नहीं करना चाहिये था--दोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । इन सच्र॒ तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी असंगत वातोंकी भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमें, 
जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनो नई 
खड़ी कीगई आपत्तियो पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें निःसार प्रतिपावित किया गया है &। लेखके 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन्‌ १६४८) की 
अगली मार्च तथा अग्नेलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर 
साहबने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं समभा। 
ओर इस तरह प्रोफेसर साहवने जिस नये सन्देहको जन्म दिया 
था चह अन्तको स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह स्पष्ट होगया कि. 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचार्यकी कृति है जो आप्त- 
मीमांसा (देवागम) के रचयिता है। 


रत्नकरण्डश्रावकाचारका तथा रत्वनकरण्ड और आप्तमीमासाके एक 
कतृ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाइवेनाथ- 
चरितमें रत्नकरण्डको समन्तभद्ब-कृत न बतलाकर योगीन्द्र-छत बतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्म न० १४६ में 
प्रयुक्त हुए वीतकलक”? “विद्या? और 'सर्वार्थंसिद्धि| पदोका श्राशय 
झ्रकलक भौर विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पूज्यपादके सर्वार्थसिद्धि' 
ग्रन्थके उल्लेखसे लगाना ( अनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १०)। 

& देखो, अनेकान्त वर्ष & किरण ३-४ में “रत्वकरण्डके क्त त्व- 
विपयमें मेरा विचार और निरंय? नामक लेख । 
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ग्रन्थके प्योंकी जांच 


समाजमे कुछ ऐसे भी विद्वान है जो इस अंथको स्वासी 
मन्तभद़्का बनाया हुआ तो ज़रूर स्वीकार करते है, परतु उन्हें , 
इस अंथके कुछ पद्मों पर संदेह है। उनके विचारसे अंथमे कुछ ऐसे 
पद्म भी पाये जाते है जो मूल प्रंथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रेंथ अथवा प्रंथोके पद्म है और वाठकी किसी तरह पर. प्रंथमे 
शामिल हो गये हैं। ऐस पद्योंको वे लोग 'क्षेपक” अथवा भ्रक्षिप्त 
कहते है शोर इस लिये प्रन्धपर संदेहका यह एक दसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है-- 


ग्रंथपर उस प्रकारके संदेहको सबसे पहले प० पन्नालालजी 
बाकलीवालने, सन्‌ १८६८ 5सयीमे, लिपिबद्ध फिया । इस सालमें 
प्रापन रतनकर॑डक्षायाकाचारकी अन्वय ओर अन्वयानुगत हिन्दी 
अनुयादसहित तय्यार फरके उसे 'दिगम्वर जैनपुस्तकालय-चर्चा के 
पास प्रशाशित कराया एेँ | अंधके इस संस्करणम २१ (इक्कीस) 
पदाफी 'क्षुपकक' प्रकट किया गया अथवा उनपर 'लषेपकः होनेक 
संदे! किया गया हऐ, जिनकी क्रमिकसूची, छुछ आयाक्षरोंका लिये 
हुए, निम्न प्रफार र-- 

तापउेदन; वतोजिनेंद्र; यदि पाप॥ शवाप्ि देवों; वयाशात्नेह; 
मतियो: घना: मधमासः प्रत्याज्यान; यदनिष्ट; व्यापार श्रौपेण: 
देवापिरेय: 'पह रण; विःथ्ैयत; जग्मयरा: विदयादशंन: कालेकल्प; 
वि्ेयतमापिपज; एजर्ग: युतयतु । 

एस पग्मोंगेंसे छुछके 'लेपक' ऐोनेके देतुओंका भी फुट-नोटो- 
देश उसलेस फिया गया है जो ययाक्रम इस प्रकार ह-- 

जपटजना और 'तवोजिनेग्दर' ये दोनों पथा समनन्‍्तभद्रकृत 
नहीं है, परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा मन्धे ये पद्म है. ऐसा 
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कुछ बतलाया नहीं | तीसरे “यदि पाप”! पद्यका गन्थके विपयसे 
सम्बन्ध नहीं मिलता । 'जझापि देवों” 'भयाशाः और 'यिदनिप्ट! 
नामके पद्मोंका सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता । 
अीपेण?, दिवाधिदेव! और “अहेच्चरण' ये पद्म प्न्धके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते पंद्रहवें (निःश्रेयतः से बीसब्रें प्ृजार्था! तकके 
६ पद्योंका अन्वयार्थ तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-ठीऊ प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार” नामका पद्म अनभिज क्षेपकः 
है--अर्थात्‌ यह पद्म सूर्खता अथवा नासमभीसे अन्धमें प्रविष्ट' 
किया गया है। क्योंकि प्रथम तो इसका अन्बय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमे अन्यान्य अन्थोकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमे केवल उपवास अथवा 
एकासनेके दिल ही सामायिक करनेका उपदेश हे, इससे प्रर्वापर- 
विरोध आता है? । इस पद्मके सम्बन्बम जोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “अरीमत्समतभद्रस्वामीके एस बचन कंदापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मयका अन्वयय तथा अथ भी नहीं 
दिया गया । अन्तिम पद्यकी भी शायद ऐसा ही भारी क्षेफक 
समभा है और इसीसे उसका भी अन्वयाथ नहीं दिया गया। 
शेष पय्योंके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही प्रकट किया है कि वे 'क्षेपक? 
मालूम होते अथवा बांध हांते हैं। उनके क्षेपऊत्वका कोई हेतु 
नहीं दिया । हाँ, भूमिकामें इतना ज़रूर सूचित किया है कवि शेष 
के श्लोकोंका देतु विस्तृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पत्रद्वारा था साक्षात्‌ द्वोने पर प्रकट हो सकता है |? 

इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप 
है । उनकी इस ऋतिसे कुछ लोगोंके सन्देहकों ' पुष्टि मिली और 
कितने ही हृदयोंमें नवीन सन्देहका सचार हुआ । 

यद्यपि, इस अन्थके सम्बन्धर्में अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेसे नहीं आया जिससे यह 


5 
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( १४० पद्यो वाली ) प्रतिमे भी कोई क्षेपत जरूर शामिल है। 
अ्न्थके किसी भी पद्यकोी 'क्षेपकः बतलानेसे पहले इस बातकी 
जॉचकी बडी जरूरत है कि उक्त पय्यकी अनुपस्थितिसे श्रन्थके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमे किसी प्रकारकी बाघा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारणोमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 
१. दूसरे अमुक विद्वान, आचाये अथवा अन्थका वह पद्म 
है ओर ग्रन्थम उक्त च' आदि रुपसे नहीं पाया जाता ! 
२, अन्थकर्ताके दूसरे ग्रन्थ या उसी अन्थके अमुक पद्य अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पडता दे । 
8, अन्थके विपय, सदभे, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बद्ध है । 
४. ग्न्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध ओर असहिग्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 
४, ग्रन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 
अन्थकी कथनशैली उसके अस्तित्वको नही चाहती अथवा अन्ध- 
कर्ताके द्वारा एस कथनकी सम्भावना ही नहीं है । 
जब तक इन कारणोमेंसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
आर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्मयकी अलुपस्थिति 
से प्न्थके प्रतिपाद्य विपयसम्बन्धादिकसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
आती तव तक किसी पद्यकों क्षेपक कहनेका साहस करना 
दुःसाहस मात्र होगा । 
पं० पन्‍नालालजी बाकलीवालने जिन पद्मोंकोी क्षेपक वतलाया 
हैं अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सदेह किया है उनमेंसे किसी 
भी पयके सम्बन्धम उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अमुक आचार, विद्यान्‌ अथवा प्रन्थका पद्य है. या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्रत्रणीत उसी या दूसरे ग्रन्थके अमुक पद्म अथवा 
वाक्यके विरुद्ध है, न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 


प्रस्तावना हरे 


अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमे वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्थके दूसरे साहित्यसे सेल्ञ नहीं खाता, और 
न एक पद्मको छोड़कर दूसरे किसी पद्य के सम्बन्धसे इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्गका क्योकर नहीं हो सकता। ओऔर इसलिये आपका संपूर्ण 
हेतु्रयोग उपयुक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्व॒रमें ही आ 
जाता है। दूसरे शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि वाकलीवालजीने 
उन पद्मोको मूल अ्थके साथ असम्बद्ध समझा है । उनकी समझ 
में कुछ पद्मयोंका अन्व्याथे ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
“चतुरावतेत्रितय” नामके पद्यको भी वे 'क्षेपक” वतलाते जिसका 
अन्वयार्थ उन्हे ठीक नहीं भासा । । 
परन्तु वास्तवमे वे सभी पद्म वैसे नहीं हैं जैसा कि बाकली- 
वालजीने उन्हें समझा है। विचार करने पर उनके अन्वयार्थ 
तथा विषयसम्बन्धमे कोई खास खराबी मालूम नहीं होती और 
इसका निणेय भ्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमें ही हो 
सकता है। उदहरणके तौर पर मै यहाँ उसी एक पद्चको लेता 
हैं जिसे वाकलीवालजीने 'अनमिज्ञक्षेपक' लिखा है और जिसके 
विपयसे आपका विचार संदेहकी फोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हंदको पहुँचा हुआ मालूम होता है। साथ ही, जिसके सम्बन्धसें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस किया है कि “स्वामी 
समन्तभद्गके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते ।” वह पद्य इस 
भध्रकार है-- क्‍ 
व्यापारवेमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिक्र वध्नीयाहुपवासे चेकभुक्ते वा ॥?००। 


उस पयमे, प्रधानतासे और तदूत्रतानुयायी स्वेसाधारणुकी 


धछ्िसे, उपवास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 
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फिया गया ई--यह नहीं कहा गया ऊि केत्रल उपदास तथा एक- 
भुक्तके ठिन ही सामायिक करना चाहिये | फिर भी इससे कर्मी 
कोई यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा निस्य सामायिक 
करनेका निपेध है अतः आचार्यमहोदयने अगले पय से इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है ओर लिख दिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
सम) निरालसी हाफर सामाविफ करना चाहियि | वह अगला 
पद्म इस प्रकार है-- 
तामयिक ग्रतिव्िविस यथावदष्यनलसेन चेतरव्य। 
अतपचकपरिप्रिएकारणमव्घानयुसतेन ॥?०2॥ 
इस पद्ममें 'प्रतिदिवर्त) के साथ 'श्रपि! शब्द खास दौरसे 
ध्यान देने योग्य है और वह इस पद्यसे पहले 'प्रतिव्विवससामा- 
पयिक! से मिन्‍न किसी दूसरे विधानको मॉगता है । अदि पहला 
पद्म प्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह 'अपि!ः शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता है। अत: उक्त पद्य क्षेपक नहीं है और न अगले 
पद्यके साथ उसका कोई विरोध जान पडता है। उसे 'अनभिज्न- 
क्षेपक” वतलाना अपनी ही अनभिन्नता प्रकट करना द् ) मालूम 
होता है कि वाकलीवालजीका ध्यान इस आग! शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिज्ञक्षेषककका अर्थ भी उन्हे ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमे व्यर्थ दी केवल” और 
“ही! शब्दोंकी कल्पना की ओर उन्हे क्षेपकत्वके हेतुस्वरूप यह 
भी लिखना पढ़ा कि इस पद्मका अन्बय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पद्यका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है--'सामयिक 
चध्नीयात्‌? को पद्यके अन्तमे कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो 
जाता है। दूसरे पद्मोंके अन्वयार्थ तथा विषय-सम्बन्धकी भी 
आय: ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
सममा मालूम नहीं होता ओर इसलिये उत्तका वह सब उल्लेख 
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है; 
ट्कः 
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>> ०३ ५. अर नरी जीजा के ऑीकिनिली ही नील को ला फल जी जे 


प्राय. भूलसे भरा हुआ जान पड़ता है'। बादकों मेरे दर्याफ्त 
करने पर, बालकीवालजीने, अपने १८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रमें, 
इस भूलकों स्वीकार भी किया है, जिसे मे उन्हींके शब्दोंसे नीचे 
प्रकट करता हैं । 
“रतकरण्डके प्रथम संस्करणमें जिन पद्मोकों मेने क्षेपक 
ठहराया था उसमे काई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिस ही ऐसा अनुमान हो गया था। संस्कृतटीका्मे सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि ने क्षेपक हैं। 
वह प्रथम ही प्रथम सेरा काम था संस्कृत-टीका ढेखनेसें आई 
नहीं थी इसीलिय विचारार्थ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।” 
यञ्यपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोको भूलके चक्करमे डाला है,जिसका एक उदाहरण 
पै० नाना रासचद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी उच्त 
कृति परसे उन्ही २१ पद्मों पर क्षेपक होनेका सबेह किया हो सो' 
नहीं, बल्कि उनसेस पंद्रह »< पद्मयोंकों बिलकुल ही प्रंथसे बाहरकी 
चीज़ समझ लिया | साथ ही तेरह पद्मयोंको] “ओर भी उन्हीं-जैसे 
मानकर उन्हे उसी कोटिसें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अद्वाईस पद्योंको 'क्षेपकः करार देकर उन्हे “उपा- 
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>< उक्त २१ पत्मोमेस निम्न नामके छह पद्योको 'छोटकर जो प 
रहुते हैं उनवो-- $ 


सद्यमास, यदरनिप्ट नि.श्रेयश, जन्मजरा, विद्यादर्शन, दाले करप । 
। उन लैरह गद्योर्की वगम्मसूची इस प्रकार है-- 

आोजस्तैजो अष्टयुछ, सवलिधि, अमरासुर, जिवमजर रागहेप/ 
सकराकार, पचाना पापानः, वृहहारि, सवत्सर, सामयिकं, ग्रहकर्मणा, 
उचगोत्र । 


है 


न 
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बल 


सकाध्ययन?की उस प्रथमावृत्ति से बिल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होंने शक्त स० १८२६ (बि० स० 
१६६१ ) से मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था । इसके 
बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको और भी उसी मार्गमे दोड़ाया 
ओर तब आपको अन्धकारमे ही--विना किसी आधार या प्रमाण- 
के--यह सूक पड़ा कि इस अन्थमें ओर भी कुछ क्षेपक है जिन्हे 
ग्रन्थसे बाहर निकाल देना अहिये। साथ ही,यह भी सालूम पडा 
कि निकाले हुए पद्मोमेसे कुछका फिरसे अन्थमे प्रवेश कराना 
चाहिये । और इसलिये शक स० १८४४ (बि० स० १६७६ ) में 
जब आपने इस ग्रन्थकी द्वितीयाबृत्ति प्रकाशित कराई तब आपने 
अपनी उस सूम-बूमको कार्यमे परिणत कर डाला--अर्थान्‌, 
प्रथमावृत्ति-वाले २८ पद्मोमेसे २३ £ और २० १ नये इस प्रकार 
४६ $ पद्मोको उक्त आवृत्तिमे स्थान नहीं दिया। उन्हे क्षेपक 


जन ऑन बन +++ 





# पाँच पद्य जिल्हे प्रथमावृत्तिमें, ग्रन्थने वाहरकी चीज सममभकर, 
निकाल दिया गया था भ्रौर छवितीयावृत्तिमें जिनको पुनः प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस ध्रकार हँ--- 

' भकराकर, गृहहारि, सवत्सर, सामयिक, देवाधिदेव । 

$ इन २६ पद्योमें छह तो वे वाकलीवालजीवाले पद्य हैं जिन्हें 
आपने प्रथमावृत्ति के श्रवसर पर क्षेपक नहीं समझा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा छुके हैं । भेप २० पद्योकी नामसूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, क्षुत्पिवासा, परमेण्ठी, श्रनात्मा्थ, सम्यग्द्नसम्पन्न, 
दर्शन, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल, अल्पफल, 
सामयिके, शीतोषण्ण, अशरण, चतुराह्ार, नवपुण्य;, क्षितियत, श्षावक- 
पदानि, येन स्वय । 

$ अक्टूबर सन्‌ १६२१ के 'जेनवोघक? में सेठ रावजी सखाराम 
दोजझ्ञीने इन पद्मयोंकी सस्या ५८ (अ्रद्टावन) दी है और निकाले हुए प््ोके 


अस्तावना 8७ 


अथवा भ्न्थसे बाहरकी चीज ससककर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--और अपने ऐसा करनेका कोई भी थुक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया । हॉ,टाइटिल ओर भ्रस्तावना-हारा इतना ज़रूर सूचित 
किया है कि,भ्रन्थकी यह छ्वितीयावृत्ति पं० पन्‍नालाल बाकलीवाल- 
कृत “जैनधर्मासतसारः भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जो नागपुरसें जून सन्‌ १८६६ ६० को छपी 
थी । साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमें सिर्फ उन्हीं 
श्लोकोको यहाँ छोड़ा गया है जो दूंसरे आचायके थे, वाकी 
सगवत्समंतभद्गके १०० श्लोक इस आवृत्तिसे ज्योंके त्यों प्रहण 
किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययन!? है 
ओर न 'रत्नकरण्ड”, न नाग साहबकी इस हितीयावृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग है और न उसमें समन्तभद्गके १०० श्लोक ही पाये 
जाते है; वल्कि वह एक संम्रहपुस्तक है जिससे प्रधानतः रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार ओर पुरुषार्थ सिद्धचुपाय नामक अन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संग्रह किया गया है और 
उसे “प्रश्नोत्तरश्रावकाचार! ऐसा नाम भी दिया है। उससे यथा- 


निज जनम 


जो क्रमिक नम्बर, समूचे ग्रन्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह सख्या ५६ 
हो जाती है। साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८९, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हे वास्तवर्में निकाला नही गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३४, ३६, ३६, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ भर 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
भ्रकारके गलत भौर अआ्रामक उल्लेख, निःसन्देह बड़े ही खेदननक और 
अनर्थमूलक होते हैं | धम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विश्वास 
करके अपने २१ वें श्रधिवेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सख्याका गलत 
उल्लेख किया है। ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का “जैनबोधक? पत्र ) 
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वश्यकृता रत्वकरण्डआवकाचार' से छल “६ श्लोक दूत किये 
गये हैं। अतः नाग साहबकी यह ट्वितीयाबृत्ति उ्सीके अतुककल 
हैं अभ्वा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, “ऐसे! नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारंकी बातों: 
द्वारा * पब्लिकके सामने असल बान पर कुछ पदों. डालना! ' 
चाहा है । ओर वह असल वात यह है कि, आपकी समझें 
यह अन्थ एक 'शत्तक! अन्ध मालूस होता है और इसलिये आप, 
इससे १०० श्लोक मूलके और वाकी सब क्षेषक सममते, है ।-डूसी 
बातको आपने अगने चेत्र' शुक्ल ४ शक्र सवत्‌ , १८४४ के पत्रमे 
मुभपर इस ग्रकार ग्रेकट भी किया था-- 

. £ यह शतक है, और ४० । श्लोक क्षेपक है, १०० श्लोक 
लक्षण के है ।” 
- परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। आपके 
पास इसके समर्थनसे कोई भी अमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहां पर ऊहापोह किया जाता । हो, एक बार अथमावृत्ति 
के अवसर पर; उसकी प्रस्तावनामें, आपने अंथसे निकाले हुए र८ 
पद्मोके सम्बधम यह प्रकट फ़िया था कि, थे पय्य श्रंथकी कर्णाटक 
वगैरह प्रतिसे “उक्तच? रुपसे विये हुए हैं अत', समंतभद्राचार्यके 
न होकर दूसरे आचार्यके होनेस, हमने उन्हे इस पुस्तक मे अदण' 

नही किया । प्रस्ताव्नाके थे शब्द इस प्रकार 


कर अत आओ जन विन>->+-+- 


रह एक दो वाते और भी ऐसी ही हैं जिन्हे लेख वढ जानेके भयादि-' 


से यहाँ छोडा गया है। है 
$ यद्यपि उक्त द्वितीयावृत्तिमे ५० की जगह ४९ इलोक ही निकाले 


गये हैं और १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावतामे १०० इलोकोके छापने 
की ही सूचना की गई है | इससे सभव है कि अ्रन्तका। पापमराति? वाला 

गलतीसे कम्पोज होकर छप-गया हो और, सब पद्यो पर एक क्रमसे 
नम्बर न होनेके कारण, उत्तका कुछ खाल न रहा हो। 
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वे सब पद्म मूलरूपसे-दिये हुए हैं, और इस लिये मुके अधिक 
सावधानीसे काम लेना त्वाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया है। परतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तमें आपको भी अपनी भूल मालूस पड़ गई और 
आपने, अपनी इस नासममीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया है कि, में भविष्य॑में ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस 
अग्रंथकी अ्रकाशित नहीं करूँगा * | 

यह सब कुछ होते हुए भी, अथके कितने ही पद्योपर अर्से 
त॑क आपका सदेह बना रहा है| एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि---ज्षेपंककी शका बहुत लोगोंको दे परंतु 
उर्नका पक्का आधार नहीं मिलता |?! इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन 'पद्मोंको 'क्षिपक' करार 
दिया है उन्हें क्षेपक करार.देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था ओर इसलिये आपका 
यह संब'कोरा संदेह हीं संदेह रहा है। .' 

रत्नकरडंश्रावकाचारकी एक “आवृत्ति दक्षिण मंहाराष्ट्र- 
जैनसंभाके जनंरल सेक्रेटरी (>< प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लंट्टे ) नें" भी मराठी अनुवाद-सह्दित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक हैं भांऊ बावाजी लंड, कुरुद्वाड ।” इस आंवृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक बे ही १४० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्स्तावनामें इंतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध” श्लोक भी है। साथ ही, यह भी बतलाया है 
कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 


% देखो 'जैनवोधक' बे ३२ का छठा श्रक । पु 

>यह नाम मुर्के प० नाना रामचन्द्रजी वागके पत्रसे मालुम हुआ 
है। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस आवृत्तिका श्रनुवादादि कार्य 
भी प्रोफेसर साहबका ही किया हुआ है । 


' प्रस्तावला -!* ४१ 


से प्राप्त हुई थी, ५०,श्लोक अधिक हैं. जिनमेंसे उन श्लोकोंको 
छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'क्षेपक” मालूम होते थे शेष, ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तौर पर दिया गया है ।-इस सूचनासे दो, बातें ' पाई 
जाती हैं--एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस ग्रल्थकी ऐसी 'भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते है; दूसरी यह कि, लह्ठे 

साहबको भी इन डेढ्सो श्लोकोंमेसे कुछ पर स्ेपक होनेका सदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने -ऐसे पतद्मोंकी कोई 
सूची नहीं दी और न ज्तेपक-सम्बन्धी कोई.,विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर 'अग्नस्तुतः 
कहकर छोड दिया है (--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ चें 


पद्मकी ओर संकेत किया है और उसे -असम्बद्ध बतल्ाया है.। 
वह पद्य इस प्रकार है-- . 


यदि पापनिरोधीडन्यसंपदा कि ग्रयोजनं। . , 
, अथ पाफसवोस्त्यन्यसंपदा कि ग्रयोजन |. , « - 
'यह पद्म स्थू्न इृष्टिसे, भले ही, कुछ असम्बद्धसा मालूम, होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराईके साथ , विचार 
किया जाता.है झोर पूर्चापर-पद्मोंकेअर्थके साथ उसकी , शृद्धला 
मिलाई जाती.है तो,यह असम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले...२४वें 
पयमें मदका अष्टभेदात्मक्‌ स्वरूप .बतल्ाकर २४वें पद्ममें उस 
सदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
है कि किसी कुल्त जाति या ऐश्वयोदिके संदर्से आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यगर्द्शनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
पाहिये। इसके बाद विवादस्थ पद्ममें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी 
>६ यथा--““मूल पुस्तकात म्हसून, दिलेल्या १५० इलोकात देखील 


काही अ्रसबद्ध दिसतात.. उदाहरणार्थ २७ वाँ इलोक पहा परन्तु हा 
विचार था ठिकाणी अप्रस्तुत आहे.?* , 


की 


डक 
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उत्तद्दिययक सदपरिणतिकों दूर करनेके लिये कैसे ओर फिस 


प्रशारके चिचारों-द्वारा समर्थ हो सकते हैं। धर्मात्मा वही होता 
है जिसके पापफा निरोध द--पापासव नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो. पापालवसे युक्त है उसे पापी शथवा अधर्मात्मा 
समभना चाहिये | इस पद्ममें यह बतलाया गया दै कि जिसके 
पास पापके निरोधरुप धर्मसंपत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है 
उसके लिये कुणैश्वर्यादिकी सम्पत्ति फोई चीज़ नहीं--अग्रयोज- 
नीय हई--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिफ तथा विशिप्टतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट द्ोगी और इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी झआत्मामें पापास्तव 
बना हुआ दे उसके कुलैश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाख्रवके कारण शीघ्र नप्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनाठि्किको रोक नहीं सफेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना 
मूर्खवा है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वको सममते हैं वे कुलैश्व- 
याँविविद्वीन धर्मात्माओंका कठापि तिरस्कार नहीं करते। अगले 
वो पद्मोंम भी इसी भावको पुष्ट फिया गया हँ--यह सममाया 
गया है कि, एक मलुष्य जो सम्यग्द््शनरूपी घमसम्पत्तिसे थुक्त है 


“बह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 


गिरा हुआ द्वोने पर भी--विरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे गण- 
धरादिक देवोंने देव” कहा है--आराध्य बतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सहश होती दे जो वाह्ममे भस्मसे आच्छा- 
दित होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है 
ओर इसलिये कदापि उपेक्तणीय नहीं होता । मलुष्य तो मल॒ष्य, 
एक कुता भी धर्मके प्रतापसे सरयरदशनादिके माहात्म्यसे 

बन जाता दै ओर पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--एक 
ढेव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता है। ऐसी हालतमें दूसरों ऐसी 
कौनसी सम्पत्ति है जो मजुष्योंको अथवा ससारी जीवोंको धमे- 


अस्तावना श्र 


के प्रसादसे ग्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं । ओर इसलिये 
कुलैश्वर्यादि-विहीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । यहाँ २६ वे पद्ममें अन्या सम्पतः और २७ वे पद्य में अन्य 
सम्पदाः पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । इनमें “अन्या? 
ओर “अन्य” विशेषणोंका प्रयोग, उस कुलैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद करते 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २४, २६ नम्बरके पद्मोंमें किया 
गया है ओर इससे इन सब पद्योंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है। अंतः उक्त २७ वॉ पद्य असम्बद्ध नहीं है । 

कुछ विद्व।नोंका ख्याल है कि सम्यग्दर्शनकी महिमावाले पद्मों 
में कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक 
है जो छद्‌-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते है और नहीं तो वे पद्य क्षेपक 
जरूर होने चाहिये जिनमें उन्हे पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि अन्थमें ३४वें पद्यके बाद अलुष्दुपकी 
जगह आर्या छन्द्‌ बदला है। परन्तु छन्दका परिवतेन किसी पद्च- 
को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारटी नहीं होता । बहुधा मंथों- 
में इस प्रकारका परिवर्तन पाया जाता है--खुद स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतक” और 'स्वयम्भूस्तोत्रः ही इसके खासे उदाहरण 
है जिनसें किसी-किसी तीथंकरकी स्तुति भिन्न छन्दमें ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमे भी की गई है। इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंको छोड़कर बराबर 
अ्न्थके अन्त तक चला गया हे--अन्थके बाकी सभी अध्ययनों 
की रचना प्रायः उसी छन्द्े हुई है--ओर इसलिये छन्दाधारपर 
,उठी हुई इस शंकासें कुछ भी बल मालस नहीं होता | हॉ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है। यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी 
किसी पद्यको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुम्ते ज़रा भी 
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सेफाय नहीं होता फि स्थामी समस्तभद्रके प्रवन्धो्सि व्यर्थकी पुन- 
सभियों नहीं हो सफतों | उसी धातकी जाँचऊे लिये मेंने इन 
प्रथोकी कई यार बहुत गीरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमे ज़रा 
भी पुनरुक्षिका दर्शन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्म नये-नये भाव और 
नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई 
जाती ए--हर एकका प्रतिपाद्यविषय, सम्यग्दशनऊा माहदात्म्थ 
अथवा फल होते हुए भी श्रलग-अलग दै--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालस होते हैं। 
उनमेसे किसी एकको अथवा किसीकी भी 'क्षेपफ” ऋहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँ से इनमे पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है। शायद उन्होंने यह समझा हो ओर थे इसी 
बातको कहते भी हों फ्रि'जव ३४वें पद्यमे यह वतलाया जा चुका दे 
कि शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव नारक, तियेच, नपुसक और स्त्रीकी 
पर्यायोंमें जन्म नहीं लेता, न दुप्कुलोंमें जाता दै और न बिक- 
लांग, अल्पायु तथा द्रिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा ठेवपर्यायोंमे जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अवस्थाको भी पाता द। ओर इसलिये मनुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्योंके देनेकी जरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे अगले 
दो पद्मोंके देनेकी ज़रूरत न थी । और अन्तका ४१ वॉ पद्म तो 
बिलकुल द्वी अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तौरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमे पहले चार पद्योंके ही आशयका 
संग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्योको ही देना था और 
या उन्हे न देकर इस एक पद्मयको ही देना काफी था! 

. इस संम्बन्धमें मैं सिर्फोइतला ही कहना उचित समता हूँ 
कि प्रथम तो ज़रूरत नहीं रहती? या “ज़रूरत नहीं थीः ओर 
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“वपुनरुक्ति? ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, ढोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर 
है ओर इसलिये जरूरत न होनेको पुनरुक्ति समझ लेना और 
उसके आधार पर पद्मोंको क्षेपतक मान लेना भूलसे खाली नहीं 
है। दूसरे, १५ वें पद्यसे मनुष्य ओर देवपयाौयसम्वन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है ओर उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाजिसी तौर पर बोध नहीं होता - जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोंमि किया गंया है--एंक जीव देव-पर्यायकों 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिक्में (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमे) 
जन्म ले सकता है ओर स्वगंमे साधारण देव हो सकता है । उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि. वह स्वर्गंमे देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ कोई जीव भनुष्यों- 
की दुष्कुल ओर द्रिद्रतादि दोपोसे रृहित फितूनी ही जघन्य 
तथा मध्यम श्रेशियोंमे जन्म ले सकता है । उसके 'लिये मनुष्य 
पर्यायमे जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं है कि वह 
महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होतीं 
हुआ 'मानवतिल्क” भी हो जिनका उल्लेख ३६ थें ' पद्ममें किया 
गया है। ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिल्षक होता हुआ भी--नारायण, वल्भद्वादि पदों 
विभूपषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवों तीथकर नहीं 
होता। अतः सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलकों अच्छी तरहसे 
प्रस्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकाी दिखलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्मोंमें किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही' हैं । हॉ, अन्तका ४१ वॉ पद्म 
यदि वह सचमुच ही 'संग्रहवृत्त है--जेसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट& किया है--छुछ खटकता जरूरें है। परन्तु मेरी रायसे बंद... 


# यथा--यत्प्राक्‌ प्रत्येक इलोक: सम्यग्द्शनस्थ फलमुक्त तहशंना- 
घिकारस्म समाप्तो संग्रहवत्तेनोपसंह॒त्य प्रतिपादयन्नाह: 
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कोरा संग्रहवृत्त नही है। उसमें अन्थकारमहोदयने एक दूसरा 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्मोंसे उपलब्ध नहीं होता । "पहले 
पद्म अपनी-अपनी वातका खडशः उल्लेख करते हैं। वे इस बात- 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है--अर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति और तीर्थंकर पदोंको पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है | इसी खास बातको वतलानेके लिये इस पद्मका अवतार 
हुआ मालूम होता है | और इसलिये यह भी 'ज्ञेपक” नहीं है । 
सल्लेखना अथवा सद्धमका फल प्रदर्शित करने वाले जा 
'निःश्रेयत!' आदि छट्द पद्म हैं उनका भी हाल प्रायः ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्म हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्ममे जिन “निःश्रेयस” और “अभ्युद्य! 
नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात्‌ दूसरेमें नि.श्रेयसका और 
छठेमें अभ्युद्यका स्वरूप दिया है और शेष पद्मोमें नि.श्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें पररपर कोई असम्बद्धता ही 


पाई जाती है! 
इसी तरह पर 'चुलिपासा” परमेष्ठी परज्योति! और “अनात्माय 


विनारागे.” नामके तीनों पद्मोँमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्तके स्वरूपको विशद करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्ममें छुघा-तृपादि दोपोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप वतलाया है और उसके बतलानेकी 
ज़रूरत थी; क्योंकि दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके 
अटष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# पाया 

# इवेताम्वर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए भ्रठारह दोपोके नाम इस 
प्रकार हैं---१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 


व 
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जाता है। श्वेताम्बर भाई आप्तके छुघा-तृषादिकका होना “भी 
मानते हैं जो दिगम्बरोंको इष्ट' नहीं है--ओऔर ये सब अन्तर 
उनके भाय: सिद्धान्त-भेदोंपर अवलम्बित है। इस पद्मके द्वारा 
पूर्वपद्यमें आए हुए 'उत्सचदोषेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता है। दूसरे पद्ममे आप्तके' कुछ खास-खास नामोंका 
उल्लेख किया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्नको परमेष्ठी 
परंज्योति, विराग (बीतराग), विमल, ऋृती, स्ेज्ञ, सावे तथा 
शास्ता आदि भी कहते हैँं--ओऔर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन ग्रन्थोंमें भी पाई जाती है जिसका एक उदाहरण अ्रीपूज्य- 
पादस्वासीका 'समाधितनत्र ग्रन्थ” है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
वलीका एक 'निर्मलः केवल:? इत्यादि पद्य दिया है । अस्तु, तीसरे 
पयमें आप्तस्वरूपसे उत्पन्न होनेयाले इस प्रश्नको हल किया गया 
है कि जब शास्ता बीतराग है तो वह किस तरह पर और किस 
उद्दे शसे हितोपदेश देता है ओर कया उसमें उसका कोई निजी 
अ्योजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्म प्रकरणके अनुकूल हैं 
ओर भन्थके आवश्यक अद्ग जान पड़ते हैं। 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणब्रतके 
कथनमें आया हुआ, “त्रतहृतिपरिहरणाथथः नामका पद्य भी खट- 
कता है । उनका कहना है कि “इस पद्मयमे मद्य, मास ओर मधुके 
त्यागका जो विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अष्टरमूल गु्ोंके प्रतिपादक “मद्यमांसमधघुत्यागे” नामके श्लोकमें 
आ चुका हैँ । जब मूलगुणोमें ही उनका त्याग आचुका तब 


का आनीडजिलननननिजननलमओ 


न्तराय, » ५ लाभान्तराय, ६ सिद्रा, ७ भय, ८ भज्ञान, &€ जुसु॒प्सा 
१० हास्य, ११ रति, १२ भ्ररति, १३ राग, (४ हेष, १५ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | ( देखो, विवेकविलास और जैन- 
तत्त्वादर्श । ) 
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उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको'फिर 
से दुहरानेकी क्या, जरूरत थी ? इसलिये यह-पद्य पुनरुक्त-ढोपसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान ,पड़ता है। यदि 
मासादिके त्यागका हेतु वतलानेके लिये इस प्यको देनेकी जरूरत 
ही थी तो इसे उक्त मद्यमात्मधुत्याये”' नामक पद्यके साथ:ही-- 
उसल्े ठीक.पहले या पीछे देना चाहिये था। वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमे पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी ॥? ३. ५ 
-. ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मदग्मादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी ,दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी घजहसे कथनकी कुछ . विशेषताको लिये - हुए ज़रूर है 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक्र नहीं कह सकते ।: अब 
देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पद्यको अष्टमूलगुणवाले पद्य- 
के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे, यहाँ 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालूस होता है कि अंथमें, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिसाणज्रतः का तथा भोग? का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह प्रश्न सहज, ही उत्पन्न होता।है कि कया 
मद्यादिक भोग पदढार्थोॉका भी इस ब्रतवालेकों परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमे आचार्यमहोदयने,- इस पद्मके छारा, यही 
सूचित किया है कि नहीं, इन चीजोंका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं।? साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों वजेनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्य यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलगुणवाले पद्यके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके ' किसी 
बद्यको देना पड़ता और इस तरह पर ग्रन्थमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पद्मकी व्यर्थकी बृंद्धि होती | यहाँ इस पद्यके देनेसे 
दोनों काम निकल जाते हैं--पूर्वोद्दिष्ट मद्यादिके त्यागका हेतु भी 
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7 मा पक 
मालूम हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रत- 
वालेके मद्यादिकका परिमाण,नहीं होता, बल्कि उनका सव्वेथा 
त्याग होता है । ऐसी हालतमें यह पद्म खंडरूपसे अ्रतोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 
कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको ही '्षेपक' समभते 

हैं परन्तु इसके समर्थनसे उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
है। शायद्‌ उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममें पंचाग॒ुत्रतोको 
जो मूलगुणोंमें शामिल.किया है वह दूसरे अ्रन्धोंके ,विरुद्ध है, 
जिनमें अगुब्रतोंकी जगह पंच उदुम्बरफलोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, और इतने परसे हो थे लोग इस पद्मकी संदेहकी 
दृष्टिसे देखने लगे हों.। यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है । देशकालकी परिस्थितिके अनुसार गा श्रॉका मतभेद परस्पर 
होता आया है # । उसकी वजहसे कोई पं क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता । भगवज्निनसेन आदि और भी कई आचार्यो- 
ने अगुब्तोंको मूलगुणोंमें शामिल,किया है। प॑० आशाधरजीने 
अपने सागारधर्मास्त और उसकी टीकामे समन्तभद्रादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमे सकलम्नती मुनियोंके 
मूलगुणोमे जिस प्रकार पंच महात्रतोंका होना जरूरी है उसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमे पंचाणुब्र॒तोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता है। देशब्रती श्रावकोंकों लक्ष्य करके ही 
आचायेमहोदयने इन मूल गुणाकी सृष्टि की है। पंच उदुस्बर- 
वाले मुलगुण आायः बालकोंको--अन्नतियों अथवा अनमभ्यस्त 
देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि 
आचायेके निम्न वाक्यसे प्रकटे है-- थ 

* & इसके लिये देखो “जैनाचार्योका शासन भेद! नामका मेरा वह 
निबन्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । 
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मद्यमरांतमधुत्यागसंयुक्ताजुब्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बरेश्चासक्रेप्वणि || --रलमाला 
ऐसी हालतमें यह पद्म भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 

नहीं | यह अगुब्नतोंके वाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
है। इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक 
अन्थर्में श्रावकोंके मूलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, प्रन्थमें एक 
प्रकारकी भारी त्रुटि रहद जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अनुभवी ग्रन्थकारोंसे कभी आशा नहीं की जा सकती थी । 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो सकता | 


संदिग्ध पद्य 
अन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले ढो 
यद्य इस अ्रकारसे पाये जाते हैं-- 
(?) पर्वण्य्टम्या च ज्ञातव्य: प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्यासरा प्रत्याख्यान॑ सदिच्छामि' ॥१०६॥ 
(२) चदुराह्मरक्तिजनमुपवासः ओरषधः सकद्भुक्तिः | 
स्‌ ग्रोपधोपवातो यदुपीष्यारंभमाचराति ॥१०६॥ 
इनमे पहले पयसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ होता 
ओर उसमे यह वतलाया गया है कि पर्वणी ( चतुर्दशी ) 
तथा अष्टमीके ढिलोंमें सबिच्छासे जो चार प्रकारके आह्वारका 
त्याग किया जाता है उसे 'श्रोपधोपवास? सममना चाहिये”। यह्‌ 
ओपधोपवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकामें भी निम्न वाक्यक 
डारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 
अरथेदानी ओपवोपवातलक्षण शिक्षात्रत व्याचक्षाणः आह" 
इस पतद्मके बाद दो पद्मोंमें उपवास-दिलके विशेष कर्तव्योंका 
निर्देश करके ब्रतातीचारोंसे पदले, वद्द दूसरा (पद्म दिया # जो 
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ऊपर नम्बर (२) पर उद्धृत है। इस पय्ममें भी प्रोषधोपवासका 


लक्षण बतलाया गया दे। ओर उसमें भी वही चार श्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई है। मालूम नहीं, यहाँ पर 
यह पथ्य किस उद्दे शसे रक्‍्खा गया है । कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मकी स्थिति कुछ सदिग्ध ज़रूर मालम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके | उन्होंने इस पद्य* 
फो देत हुए सिर्फ़ इतना ही लिखा है कि--- ५ 
अधुना ग्रोपवोपवासस्तल्लक्षयं कुवेन्नाह--? 

अर्थात्‌--अब प्रोपधोपवासका लक्षण करने हुए कदते है। 
परन्तु प्रोपयोपवासका लक्षण तो दो दी पद्म पहले किया और 
फह्दा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या ज़रूरत पेदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है। अस्तु; यदि यह कहा जाय कि इस पदयमें 
प्रोपध” और “उपवास! का अलग-अलग स्वरूप दिया है--चार 
प्रकारके आहारत्यागफी उपवास और एक वार भोजन करनेको 
'प्रोपध” ठद्दराया ऐ--ओर इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
प्रोपधपूर्वऊ--पहले दिन एक बार भोजन करके--जो अगले 
एिन उपयास फिया जाता ऐ--चार प्रकारके आहारका त्याग 
फिया जाता हूँ---उसे प्रोपोपवास कहते है, तो इसके सम्वन्धमें 
सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्यके पूर्वार्धमे भले ही 
उपयास ओर प्रोपयका अलग-श्यल्नग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उत्तरावस यह ध्यनि नहीं निकल्लनती कि उससे प्रोषधपूर्वक 
डउपयासझा नाम 'प्रोपधापवास' बतलाया गया है। उसके शब्दोंसे 
सिर्फ एनना ही 'यर्थ निझलता हैँ कि उपोपण ( उपचास ) पूर्वक 
जो झारमाचरण किया जाता है उसे प्रोपयापवास' कहते हैं--- 
बाकी खारणक कौर पासणफके दिनोंसे शफभुसिकी जो फेल्पना 
टफापारन पी है पह सब हसऊफी छातिरिक्त ऋषना मालूस 


'ख्र 
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होती है। इस लक्षणसे साधारण उपवोस भी श्रोषधोपवास हों 
जाते हैं; और ऐसी हालतमें इस पद्यकी स्थिति और भी- ज्यादा 
गड़वडमें पड़ जाती है | दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
प्रीपधपर्वक उपवासका नाम ही प्रोपधोपवास है' ओर वही 
इस पद्मके द्वारा अभिहित है तो वह स्वामी समन्तभद्गके उस पूर्व- 
कथनके विरुद्ध पड़ता है जिसके द्वारा पर्व दिनोंसे उपवासका 
नाम प्रो पधोपवास सुचित किया गया दे ओर इस तरह पर 
ऑपधोपवासकी 'श्रोषधे प्वादिने उपवासः ग्रोपधोपवासः” यह निरुक्ति 
की गई है! प्रोपध शब्द पर्व पर्यायर्वाची? है'ओर प्रोषधोपवास- 
का अर्थ प्रोपधे उपवात्तः? है, यह वात श्रीपूज्यपाठ, अकलकदेव, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोसे पाई 

जाती है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जांते हैं-- 
“ग्रोषघशब्दः पवपर्यायवाची । शब्दादिप्रहण ग्रतिनिवृत्तोत्सु- 
क्यानि पचापीद्रियाप्युपेत्य तस्मिन्वसतीतल्युपवात: | चतुर्विधाह्रपरि- 
त्याग इत्यथः | ग्रोषध्रे उपवास: ग्रोषधोपवाल: [?? _ --्सर्वाथंसिद्धि 
“प्रेषधशब्दः पवपर्यायवाची, ओपधे ,उपवासः ग्रोषधोषवातः (??इव्यादि 
| --तत्त्वार्थंथजवातिक 
+ग्रेषधे पवण्युपवासः ग्रोषधोपवासः [? *+ »" !» “+-हलोकवार्तिक 
+पर्वाणि प्रोषघान्याहुमसि चलारि तानि च” इत्यादि --यशैस्तिलक 
“प्रोषधः पवपर्यायवाची | पवणिं चतुर्विधाहारनिवृत्तिः ओषधोपवासर 
* --चारित्रसार 

“ह प्रोषपशब्दः रूब्या पर्वसु वर्तते | पर्वाणि चाष्टस्यादितिथय 
पूरणात्रक्धमॉपचयहेठुलादिति--.._ ---श्रा० प्र० टीका, हँरिभह् 
बहुत कुछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई. भी ,अन्थ 

मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ 'सकद्धक्ति' और 
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प्रोपधोपचासका अर्थ 'सुकद्भुक्तिपूवेक उपवास” किया गया हो। 
प्रोपयका अर्थ 'सक्षद्धक्तिः नहीं है, यह बात खुद स्वामी समन्त- 
भद्कके निम्न वाक्यसे,सी- प्रकट होती है जो इसी अन्थमें वादको 
प्रोपधोपयास' प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया ह-- « ' 
पवोदिनेषु चतुप्वेषि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य | 
ग्रोपधनियमविधायी  प्रणधिपरः - गोषधानशनः ॥ 

इससे “चतुराद्वरविसजेन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्रके उत्तर कथनके भी विरुद्ध दे, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें--अंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण--- 
इस पद्यको स्त्रामी समन्तभद्गका स्वीकार करनेसें बहुत अधिक 
संकीच होता है। आश्चय नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरह पर, मंथमें प्रन्षिपि हो गया हो और 
टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो । 

अब. में उन्न पद्यों पर विचार करता हूँ जो- अधिकाश लोगों- 
की शंफाका विपय चले हुए हैं। वे पद्य रृष्टान्तोंके पद्य हैं और 
उनकी संख्या अन्थमें छह पाई जाती है । इनमेंसे तावदंजन? 
ओर ता निनेन्द्रभक' नामके पहले दो पद्मोमें सम्यग्दर्शनके 
लिःशंकितादि अप्ट अंग्रोंमें प्रसिद्ध हांनेवाले आठ व्यक्तियोंकि 
नाग दिये है। मातंगो धनदेषज्च' सासके तीसरे पयमें पाँच 
व्यक्तियोंके नाम देफर थद्द सूचित किया हे कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त फिया है । पज्तु किस विपयसे ? इसका उत्तर 
पूरे पद्यसे सम्बन्ध सिलाकर चद दिया जा सकता दै कि अह्ि- 
साठि पंचागुन्नतोंके पालस-विपयमे । इसके याद ही वधिनश्री 
नामफ पयमें पद नाम पीर देकर लिखा हू कि उन्हें भी ऋमश 
उसी अकार इपारूणनका विपय वंनाना चाहिये! परन्तु इनके 
डउपाय्यानशा क्या विपय होना चाहिये अथवा ये किस विपयके 
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#प्दान्त हैं, यह ठृद्द सूचित नहीं किया और न पूर्व पद्मोंते दी 
इसका कोई ध्यलदा निष्फर्प निकलता है। पहले पद्मफे साथ 
सम्पन्ध मिलानेसे ते। यह ननीजा निकलता है कि ये पाँचों 
रुप्टान्त भी अद्दिसादिक अतोंके है खीर इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयफों टिसलाना चाहिये | हों,टीकाकार प्रभाचद्रने यह जरूर 
सूचित किया है कि थे कमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
है। श्रीपेण' नामके पाँचयें पद्म में चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया दे ऊि ये चतुर्मेद्रात्मक वैद्यावृत्यके दृष्टान्च हैं। और 
हेयर ण॒तपर्या' नामक छठे पयमें लिखा है कि राजग्रहमें एक 
प्रमोदमत्त ( विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) मेडफने एक फूलके 
द्वारा अहन्तके चरणोंकी पूजाके माहत्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था । 

, इन पद्मोपर जो आपत्तियों फी जाती हैं अथवा को जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है-- 

(१ ) ग्रन्थके संदर्भ और उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि अन्थमे श्रावकधर्मका प्रतिपादन ओऔपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योके तौरपर अथवा आदेशरुपसे किया गया है। 
ऐसी द्वालतमें किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अर्थवा ऐसे पद्मोंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती झोर इसलिये 
ग्रन्थमें ये पद्म निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे ग्रथके प्रतिपाथ विपय-सम्बन्धादिकमें किसी 
प्रकारकी कोई बाधा भी नहीं आती | 

(२) शास्त्रोंमे एक ही विषयके अनेक दृष्दान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते है, जैसे अहिसात्रतमें 'सगसेन”ः धीवरका, 
असत्यभापणमें राजा वसु' का, अन्नह्मसेवनर्में 'कडारपिंग”? का 
ओर परिम्रह-विपयमें 'पिण्याक्रगंध/! का उदाहरण सुप्रसिद्ध है! 
भगवती आरावना और यशस्तिलकादि ग्रन्थोंमें इन्द्रींका उल्लेख 
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न मा म 
ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें 
जिन पद्मोंको उक्त च' आदि रुपसे दूसरे अन्थोंसे उद्धृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त सूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली भ्रतियोंके लेखकोंने मूलका ही अंग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ जरूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल प्रतिमें जो ४० पद्य बढ़े हुए हैं ओर 
दूसरी मूलप्रतिमे जिन १७ पद्मयोंको मूलका अंग बनाया गया है 
थे सब मूलग्न्थके पद्म नहीं है; बल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक ग्रन्थमे उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उनकी उपलब्धि, अन्थके 
साहित्यसंदभ, अन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मृत्न ग्रन्थो- 
की प्रकृति ओर दूसरे ग्रन्थोंके पद्यादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही मे इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे 
प्रन्‍्थोके पद्य है ओर इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोंमें 
किसी तरह पर प्रक्षिप्त हो गये है--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संतोपके लिये, यहाँ पर कुछ पद्योंके सम्बन्धमे, नमूनेके तोरपर,यह्‌ 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे अन्थोंके पद्म है 
ओर इस अन्थमें उनकी क्‍या स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यक्किचित्‌ प्रदर्शन किया जाता है :-- 

( क ) 'प्र््याध्यों महणस्नामं, 'योपृष्टान्तनमस्कारः” नामके ये 
दो पद्म, यशस्तिलक प्रन्थके छठे आश्वासके पथ है और उसके 
चतुर्थकल्पमे पाये जाते हैं। दूसरी मूल अतिमें, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तीर पर सीचे दिया है तो भी पहली मृलप्रतिसें 
आ्ापयातागरस्नान! नामके पयसे पहले देकर यह सूचित किया है 
फि ये लोफमूढताफे थोतफ पद्य हे और, इस तरह पर, प्रन्थकंतौ- 
ने लोकसूठताके तीन पथ डिये दे परन्तु ऐेसा नहीं दे । प्रन्थकार 
सहोद्यने शेप दो मूढताओंकी तरद् 'लोकसूढता' का भी वर्णन 
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एक ही पदयमें किया है | १३ वीं शताव्दीके विद्वान प॑० आशाधर- 
जीने भी अपने अनगारधर्माम्नत? की टीछामें स्वामी समन्तभद्ग- 
के नामसे-- स्वामिवृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयक्के द्रोतक उन्हीं 
52239 उद्धृत ह है जो सटीक अर पाये जाते के 
सर य, उक्त दोनों पद्य खालिस लोकमूढता? के चोतक 
भी नहीं। और न उन्हे वैसा सूचित किया गया है। यशस्तित्ञक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्म और दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेष मजने धर्मचेतता । 
तरुस्तूपायभक्ताना वन्दन भूगुसंश्रय/ ॥ 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मोंमें मूढताओंके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया है--प्रथकू प्रथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके वादके निम्न पद्यसे प्रकट है-- 
समयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस्‌ | 
एवमादिक्मूढाना ज्ञेय मूढमनेकथा ॥ 
इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 


दोनों पद्य मूलगन्थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं। 
(ख ) मूढत्रयं” नामका १६४ नम्बरवाला पद्य भी यशस्ति- 


लकके छठे आश्वास ( कल्प नं० २१ ) का पद्म है। वह साफ: 
तौरसे सम्यग्दशनशुद्धः पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पड़ता है--दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमे वह 
दिया भी है। मूलभन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्गने 
सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्ममे ही दिया है । 
इसी तरह पर, 'मातासिष' ओर “श्रद्धा शक्ति! नामके पद्य न० 

८१, ११७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमशः उसके 
७ वें, ८ वें आश्वासमें,जरासे पाठभेदके # साथ पाये जाते हैं। 


# पहले पद्मममें 'धर्मंभावों न जीवेषु? की जगह ओानृद्यस्य न मर्त्यव? 
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'मूलमन्थके संदभेके साथ इनका भी मेल नहीं-पहले पद्ममें 

“उदुम्घरसेवा? का उल्लेख खास तोरसे खटकता है--ये पद्य भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं | पहला 
पथ्च दूसरी प्रतिमें है भी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीमे ही 
पाया जाता दे । इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते । 

(ग ) 'भरहोमुलेकसाने! नामका ७२ नम्बरवाला पद्म देमचन्द्रा- 
पायके 'योगशास्त्र” का पद्य है ओर उसके तीसरे प्रकाशमे नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलग्रन्थकी पद्धति और उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सस्वन्ध नहीं । 

(घ) वधादसत्यात! नामका ७१वाँ पद्म चामुण्डरायके 'चारि- 
प्रसार! प्रन्थका पद्य है और घहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पंचाणुत्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल अन्थके ४२ वें पद्यमे आ चुका हैँ । स्वासी समन्तभद्र- 
फी प्रतिपाव्नशैली इस प्रकार व्यर्थकी पुनरुक्तियोंको लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ थें पयमें अरुब्नतोंकों संख्या पोंच 
दी दे झीर यहाँ इस पयमे रत्यभुक्ति फो भी छठा अगरुत्रत 
बतशाया है, इससे यह पद्म प्रन्थके साथ बिल्कुल शअसम्बद्ध 
मालस शेतदा ६ । ८ 

एस तरह पर 'दशनिक्रतकाशयी आरम्मादिनिवरत्त” और 
शायालु एद्‌ पपन्वा? नामके तीनों पद्य भी चारित्रसार प्न्यसे 
लिये हुए भालूस होते हैँ तीर उसमे यथास्थान पाये जाते हैं। 
बूसरी सूल प्रतिस भी इन्हे टिप्पणीफे तोरपर ही उद्घत किया 
हैं भर टीसमें तो 'उक्त च' सुपसे दिया ही है। मृल प्रस्थफे 
सन्दभके साथ ये अनायश्यक प्रतीत देते हैं । ' 


महू पाठ दिया ९ ॥ छोर दुसरे पदच्चपें 'शक्ति)' की ज़्यय 'हुष्टिस दियान 
हाज्या' बी उमर लिशाशफि: झौंर यिरदेंगं णे जय मर्द मे दाद 
शई हे हो मरत सापारद है। 
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(७ ) “गौनं भोजनपेलाया', 'मातरक्तादचर्मास्यि', स्थूलाः 
पसक्मास्तथा जीवा! नामके ७३, ७४ ओर १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्य पूप्यपादकृत उस उपासकाचारके पद्म हैं जिसकी जॉच- 
का लेख मैंने जैनदितेपी भाग १५ के १२ वें अंकर्में प्रकाशित 
कराया था| उसमें ये पद्य क्रशः नम्बर २६, र८ तथा ११ पर 
दर्ज हैं। यहाँ ग्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादिस इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्बद्ध मालम होते हैं। 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्मोंकी है ओर वे कदापि मूलमनन्‍्थके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हे भी, उक्त पद्मोंकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्व आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तौर पर उद्धृत किया है ओर वादको, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मृल ग्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असा- 
वधधानी ओर नासममीसे थे मूलम्न्थका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडील अग बना विये गये हैं। सच है 'मुर्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाडो या कि फूँको |” शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हें कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कलेवरबूद्धि करो अथवा उन्हें 
तठक्षीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल और उन्हींकी 
करतूत है। इन बुद्ध अथवा नासमक लेखकोंकी बदौलत प्रन्थों- 
की कितनी मिट्टी खराब हुई है उसका अल॒मान तक भी नहीं हो 
सकता । अन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही गलतफहमियों फेल 
चुकी हैं और यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी द्वी दिक्तें 
आ रही हैं। श्रुसागरसूरिको भी शायद अन्थकी कोई ऐसी ही 
प्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे एकादशके आदि 
उन चार पद्मोंको स्वामी समन्तभद्ग-द्वारा ही निर्मित समझ लिया 
है जो टहतो मुनिवनमित्वा! नामके १४७ वें पयके बाद उत्त 
यहली मूल अतियमें पाये जाते है। यही वजह है कि उन्होंने पढ़ 


मभरतावता प्प्ध्‌ 


प्राभ्नतः की टीकामे& उनका महाकवि समन्‍्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है और उनके आदिमें लिखा है <उक्त' च समन्त- 
भेद्रे शु महाकविया' । अन्यथा, वे समन्तभद्गके किसी भी अन्धर्मे 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातको 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई 
प्रौढ विद्यानु और महाकवि आचारय॑ है। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी भ्रन्थ अथवा अन्थोंके पद्म है और इसीसे दूसरी मूल्त प्रतिके 

टिप्पणमे और दोनों कनड़ी टीकाओंमें उन्हे 'उत्त'च चतुष्टयं 

शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्य तो उनसेसे चारित्रसार 

प्रन्थका ऊपर वतलाया भी जा चुका है। 


आराके जैनसिद्धान्तुमवनकी उक्त प्रतियोंकी जॉचके चाद 
मुके ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्मोवाली 
प्रतियोंको देखने तथा छुछको जॉचनेका भी अवसर मिला है। 
जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( नं० ५८७ ) और दूसरी ( नं० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमें 2४५ पद बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है और वे मूलके अंग रूपमें ही पत्रोंके 
मध्यम दिये हुए हैं, जब कि टीकाकी ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है । इस पद्मोंकी स्थिति आरा-भवकी प्रायः चौथी प्रति- 
जैसी है । दूसरी मूल प्रतिके पद्योकी संख्या २१६ है अर्थात्‌ उसमें 
६६ पद्म बढ़े हुए हैँ, जिनमें ४० पद्य तो आराकी पहली मूलप्रति- 
वाले और २६ पद्म उससे अधिक है। यह प्रति शक सबत्त्‌ 
१६४९ से चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको अक्मचारी मारिक्रसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वपठनार्थ लिखकर पूर्ण हुई है। इस मृलप्रतिसें 
आराकी उक्त सूल प्रतिसे जो २६ पद्म बढ़े हुए हैं और जिन्हें 


& देखो, सूचप्राभृतकी गाथा नम्बर २१ की टीका ॥ 


झ्६ समीचीन-धर्मशास्ष 


आप 
एक भ्रकारसे मृलकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति तथा उनके छावारा 
उद्घृत अन्य क्तियोंके रुपमे सूचित किया गया है, वे सव भी 
मूलअन्थका कोई अंग न होकर दूसरे ग्रन्थोंसे दूसरोंके हारा अपनी 
फिसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्य हैं, जो बादको 
असावधान प्रतिलेखकाकी ऋपासे ग्रन्थसे भ्रक्षिप्त होगये हैं। उनमे 
से दो-एक पद्य नमृनेके तौर पर यहाँ डिये जाते हैं :-.. 
(?) मद्च-पल-मघु-निशासन-पचफली-विरिति-पचकासनुतिः | 
जीवदया जलयालनमिति च कवत्रिदष्मूलगुणाः ॥ 
यह पद्य 'मद्यमासमधु” नामक ६६वें पद्यके वाद उद्धृत 'मांसा- 
शिपु ढया नास्ति! नामक पद्य के अनन्तर दिया हैं ।_ इसमे दूसरे 
अकारके अष्टमूलगुणोंका मतभेदके रूपसे उल्लेख है ओर जो ग्रन्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्वद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में प० आशाधरजीके सागारधर्माम्तका पद्म है और वहाँ यथा- 
स्थान स्थित है । कारंजाकी दूसरी अतिमे इसे तथा इससे पूववर्ती 
नांसाशिए? पद्म ढोनोंको 'उक्त च! रूपसे उद्धृत किया भी है। 
(२) देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संययस्तपः | 
दान चेति शहस्थाना पटकर्माणि विनेदिने ॥ 
यह पद्म “नवपुण्येः अतिपत्तिः नामक ११३ वे पद्यके बाद 
चार पद्म 'खंडनी पेषनी चुल्ली! इत्यादि 'उक्त च” रुपसे दिये 
उनमे दूसरा है, शेप तीन पद्म वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त 
प्रतियोंमे पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामे भी उद्धृत है और 
कार॑जाकी दूसरी प्रेतिमे जिन्हें 'उत्त च न्रयः रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलम्रन्थके पद्य नहीं हैं। उन्के साथका यह चौथा 
पद्म अ्न्थ-संदर्भके साथ असगत होनेसे मलग्रन्थका पद्म नहीं 
हो सकता, पह्मनन्दि-श्रावकाचारका जान पड़ता है| 
(३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भेयोज्भयदानतः | 
अबदानात्युसी नित्य॑ निव्याधिमेंपजाइुवेत ॥ 





मस्तावना प्प्७ 


यह पद्म 'हरितिपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
बाद दिया है जो कि वैय्याबृतत्यके अतिचारोंको लिये हुए ,है। 
इससे ज्ञान, अभय. अन्न और ओपध नामके चार दानोंका फल 
दिया है, जिनका फल्न आहारौषध' नामके पद्यके अनन्तर उक्त च? 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्योंमें एक दो बार पहले भी आगया है 
अतः इसका भी अन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह बैंसे ही साफ तौर पर भ्रज्षिप्त 
जान पड़ता हे और किसी दूसरे श्रन्थका पद्य हे । ! 
जाँचका साराश--- 

इस लस्‍्बी-चौड़ी जॉचका सारांश सिफे इतना ही -है कि-- 

(१ ) भन्थकी दो प्रकारकी प्रतियोँ पाई जाती हैँ--एक तो 
वे जो संस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ्सी श्लोक-संख्याको 
लिये हुए है और दूसरी वे जिन्हे ऊपर “अधिक पयोंवाली प्रतियाँ” 
सूचित किया है। तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्मयोंकी संख्या डेडसीसे कम 
हो। परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत है । 

(२) मन्थकी ढेढ़सी श्लोकोंबाली इस अ्तिके जिन पयोको 
त्ेपफ बतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सन्देह 
किया जाता है उनमेसे “चतुराह्मरक्तिजेंन! ओर दृष्टान्तोंवाले 
पर्योफी छोड़कर शेप पद्मोका क्षेपक होना युक्तिय॒क्त मालूम नहीं 
होता ओर इसलिये उनके विपयका सन्देद् भायः निराधार जान 
पढ़ता है। 

(३) प्रन्धर्से “चतुराह्मरश्सिजेंन' नामका पथ और हप्टा- 
न्तोपाले दे । पथ्च, ऐसे साथ पद्म, बहुत इुछ्ध संदिग्ध स्थिति 
पाये जादे हैं। उन्हें मन्यका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्रके 


रह 


पद समीचीन-धर्मशासतर 


पय स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्राय: मालूम नहीं देता। 
वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे और 
पॉँचवें भागोंमे आ जाते हैँ जो क्षेपकोंकी जॉचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमे दी गई है। परन्तु इन पतद्मोंके क्षेपकत होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें अन्थ्ें ग्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका है--वे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
अन्थमें प्रविष्ट हो चुके हैं“--ओर इसलिये प्रन्थकी. ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिस्घ प्रतियोंको खाज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १९वीं शताव्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो खास तोरपर प्क्षत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें। साथ ही, इस बातवकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताव्दीसे पहलेके बने हुए कौन- 
कौनसे प्रन्थोंमे किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं और उत्त संस्कृत 
टीकासे पहलेकी वनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस अन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्य तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमे आ जाएँगे और मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा | 


(४ ) अधिक पदोंवाली प्रतियोंमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते है वे सब क्षेपक हैं। उन पर ज्षेपकत्वके श्रायः सभी लक्षण 
चरिताथथ होते हैं और ग्रन्थमे उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है । वे बहुत साफ तौर पर दूसरे ग्रन्थोंसे टीका-. 
टिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए ओर वादको लेखकोंकी कृपा- 
से अ्न्थका अंग,बना बिये गये मालूम होते- हैं। ऐसे पद्मोंकोी 

ग्रन्थका अद्ज मानना उसे बेढंगा और बेडौल वना देना है । इस 
प्रकारकी प्रतियाँ वर्योकी एक सख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह्द 
बात उनके क्षेपकत्वको और भी ज्यादा पुष्ट करती है । ं 


०>अधशंदाज भी 


प्रस्तावना प्ध 





आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है वह व्यर्थ न जायगा। विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव्‌ कर जरूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे ओर यथाथ वस्तुस्थितिको सममनेमें बहुत कुछ कृतकाये 
होंगे। साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, वे धर्मप्रन्थोंकी ओर अपनी लापरहीको और 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची खबरगीरी और उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मश्रम्थ अपनी अविकल-स्थितिसें सबे- 
साधारणकी उपलब्ध हो सके | 


ग्रन्थकी संस्कृत-टीका 


इस प्रन्थपर, 'र॒त्नकरण्डक-विषमपद्व्याख्यान”ः नामके एक 
संस्कृवटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनमे मौजूद , 
है और जिसपरसे उसके कर्ताका कोई नामादिक मालूस नहीं 
होता, संस्क्ृतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 
है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी बनाई हुईं है। इसी टीकाकी बावत, 
पिछले प्रष्ठोंमे, में बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ 





%# कनड़ी भापामें भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओो आदिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाका “अरु गलछेप्पु! ( रत्नकरण्डक ) गन्थ इस ग्रन्थकों सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालुम होता है और कुछ भ्रपवादोको छोडकर इसी- 
का ही प्रायः भावानुवाद अथवा साराश जान पड़ता है। ( देखो, भंग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका अग्रेजी अनुवाद ) परन्तु बहू कब वना और 
किसने वनाया इसका कोई पता नही चलता--टीका उसे कह नही सकते $ 
हिन्दीमें पं० सदासुखंजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही हैं। 


क््क 


६० समीचीन-घधर्मशास्र 


आर उस परप्ते टीकाफा कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 


2९७. 


इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कार्यमें परिणत नहीं हां सकी। 
थहोंपर टीकाके सम्बन्धर्में, सिरे इतना ही निवेदन कर देना 
उचित मालूम होता है कि यह टीका प्रायः साधारण हँ--अन्थके 
सर्मको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है ओर 
न इसमें गृहस्थथर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रुपसे अन्थके प्रायः शव्दानुवादको ही लिये 
हुए है । कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोंके शब्दानुवादकों भी छोड़ 
डिया है; जैसे 'भयाशास्नेह” नामके पद्यकी टीकामे 'कुदेवायम- 
लिगिना? पदका कोई अनुवाद अथचा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी खास जरूरत थी, ओर कितने ही पढोंमें आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्या कुछ अभिमेत है। कहीं-कहीं 
अतातिचारादिके कथनमे तत्त्वार्थसृत्रसे संगति बिठलानेकी चेष्टा 
कीगई है, जो समुचित प्रतीत नहीं हांती | इसके सिवाय, टीकार्में 
थे तीन खास विशेषपताएँ पाई जाती हैं--- 

प्रथम तो यह कि, इसमें मूल अन्थकोी सातकी जगह पॉच 
परिच्छेदोंमें विभाजित किया है--अर्थात्‌ गुणब्रत' ओर श्रतिमा 
वाले अधिकारोंकों अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
हकमशः अखुब्नत” और 'सल्लेखना? नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है| मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा ' 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी दृष्टिसे, अन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालस होते हैं और वे ही अ्न्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 


_हैं ७ । यदि सात परिच्छेद नहीं रलने थे वो फिर चार होने 


«. # देखो 'सनातनजैनग्रन्थमाला? के प्रथम ग्रुच्छकमें प्रकाशित रत्व- 
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हर पर तक मिस कप न नर गन कस मल पटक मलिक कल मत कल रब कली 

चाहियें थे। गुणन्रतोंके अधिकारकोी तो एवं पचग्रकारमखुत्रतं 
ग्रतिपाधेदानी त्रिश्प्रकारं गुण्‌त्रत॑ ग्रतिपादयत्राह” इस वाक्यके साथ॑ 
अगुब्नत-परिच्छेदमे शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्या अथे रखता है, यह कुछ समझे नहीं 
आता दर टीकाकी यह विशेषता मुझे आपतचिके योग्य जान 
पड़ती है । 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छहों पद्योको 
उदाहत किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी है। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीह्ीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं और उसमें क्या कुछ न्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विषयकी कुछ 
सूचनाएँ पिछले पृष्ठोंमे, 'सदिस्धप्च” शीपैकके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी हैं। वास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 


निवन्ध लिखा जा सकता है, जिसको यहाँ पर उपेक्षा को 
जाती है । 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--प्रतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
है--अर्थात्‌ , यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिसरण 
करते है--सल्लेखनात्रतका अनुष्ठान करते हैं--उन्हींके ये ग्यारह 
भेद हैं।,यथा-- 





करण्डश्रावकाचार, जिसे निर्णयसागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था। जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बसम्वई आदि द्वारा प्रकाशित और 
भी बहुत सस्करणोमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोम्में वे ही सात 
अध्ययन या परिच्छेद पाये जाते हैं । 


ध्र्‌ समीचीन-धर्मशासतर 


“बाग्रत॑ योजो सलल्‍लेखनानुछता श्रावक्रस्तस्य कति ग्रतिगा 
भवन्तीत्याशं क्याह--- 
आवकपदानि देवरेकादश देशिवानि येषर खलु । 
स्वगुणाः पूवगुरोः सह सन्तिठन्ते ऋमक्वृद्धार ॥? 
इस अवतरणमे शवकपदानि! नामका उत्तर अश तो मूल- 
ग्रन्थका पद्य है ओर उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य हे 
जिसे उसने उक्त पद्यको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है । इस वाक्यमें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अबु- 
छाता जो भ्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशका करके आचाये कहते हैं।! परन्तु आचारयमहोदयके उक्त 
पद्यमे न तो बैसी कोई आशका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह श्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती हैं; बल्कि 'शआावकपदानि! पढके प्रयोग-हवारा उससे 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया है--अर्थात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित है । इसके 
सिवाय, अगले पद्योंमें, आवकोंके उन ग्यारह परदोंका जो अलग- 
अलग स्वरूप दिया है उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अनुब्ृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक अतिमाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन पदोंसे विभूषित हो सकता है । इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलगन्थके आशयके आ्रायः विरुद्ध जान पड़ता है। 
दूसरे प्रधान प्रन्थोसे भी उसका कोई समर्थन नहीं होता--अ्रति- 
माओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्वानके ग्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूस 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुछाता श्रावक्रके ग्यारह भेद 
हैं। अ्त्युत इसके, ऐसा आय: देखनेमें आता हे कि इन सभी 
:आवकोंको मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेस्णा 
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की गई है, जिसका एक उदाहरण “चारित्रसारः प्रन्थका यह 
वाक्य है--“उत्त रुपासकेमारिणान्तिकी सल्लेखना प्रीत्या सेव्या |” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है ओर बाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमाद्कोंका-- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद हैं--आरवकघर्मका अनुष्ठान 
फरनेवालोंकी खास श्रेणियाँ है--और इनमे प्रायः सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायमे टीकाकारको 'पललेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'सद्धर्मानुष्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; 
क्योंकि मूलमे इससे पहले उस सद्धम॑ अथवा समीचीन धर्मके 
फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचायेमहोदयने 
प्रन्थके शुरूमे प्रतिज्ञा की थी और पूने पययमें 'फ़लति सद्धमे” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं--उसी सद्धर्मके अनुष्ठाताको 
अगले पद्यों-हारा ग्यारह श्रेणियोंसें विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था ओर शायद्‌ 
यही वजह हो जो उसने सल्लेखना और प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंको एक ही परिच्छेद््में शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके थोग्य ज़रूर है | । 


$& श्रीअमितगति आचार्यके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है-- 
एकादशोक्ता विदिताथ॑तत्तवैर्षासकाचारविधेविभेदा: । 
पवितन्रमारोदुमनस्यलभ्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम |। 


“--उपासकाचार | 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्ताववाका सशोधित, परिवरतित 


और परिवर््धित रूप है जो माशिकचन्द-प्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फर्वरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 


६छ समीचीन-धर्मशास्त्र 
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समन्तभद्गका संक्षिप्त परिचय 


इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समथ' विद्वानों तथा 
लेखकों ओर सुपूज्य महात्माओंमे बहुत ऊँचा है। आप, जैनधर्म- 
के मर्मज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयद्गम किये हुए थे, जैन- 
धर्मकी साक्षात्‌ जीती-जागती मूर्ति थे ओर वीरशासनका अटद्ठि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने 
समयके सारे बशेनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था ओर इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मो 
अथवा मतोंका सन्तुलनपूर्वक परीक्षण कर यथार्थ पल - 
रूप सत्यको अहण करनेमे समर्थ हुए थे और उस का 
निर्मुल्नन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्बथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान आचार्य श्रीविद्यानन्दस्वामी- 
ने युक्‍त्यनुशासन-टीकाके अन्तर्में आपको “परीक्षेक्षए!--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्त्रीमे आपके 
वचन-साहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि-- स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोष प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकहृदयोंको प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोरमें--वस्तु कूटस्थवत्‌ सर्वथा नित्य ही है 
अथवा चज्षण-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड्डोंमें--पड़नेके लिये 
विवश हुए प्राणियोंकोी अनरथंसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ है. स्याद्मादन्यायके मार्गको प्रख्यात 
करनेव्राला है, सत्यार्थ है, अलंध्य है, परीक्षापूर्वक प्रवृत्त हुआ दै 
अथवा भ्रेज्ञावान--समीक्ष्यारी--आचार्यमहोदयके द्वारा जिस- 
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की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादकी विधघटित 
अथवा तितर वितर कर दिया है ।' यथा-- 
नित्याधेकान्तगतंग्रपतनविषशान्याणिनो5नथसार्थाद्‌- 
उद्धृत नेतुमुच्चे पृदममलमलं मंगलानामलंध्यस | 
९ 
स्पाह्ाद-न्यायवत्म प्रथयद्वितथाथ बच; स्वामिनो5दः 
प्रेज्ञावल्लाअवत्तं जयतु विघटिताइशेपमिथ्याप्रवादस ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यद्द बतलाया हैँ कि--जिन्‍्होंने परीक्षा- 
वानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नद्योंको सुखा दिया है 
जिनके वचन निर्दोषनीति-स्यादह्मादन्यायकों लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर है तथा तत्त्वार्थेसमूहके संचोतक हैं वे योगियोंके 
नायक, स्याह्ादसार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्येसे सम्पन्न- 
विश्वु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र 
कलुपित-आशय-रहित प्राणियोंको--सज्जनों अथवा झुधीजनों- 
कीो--विद्या और आनन्द-धनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हे चित्तमे धारण करनेसे ) सबोंके 
हेदयसे शुद्ध ज्ञान ओर आनन्‍्द॒की वर्षा होने । 
जैसा फि निम्न पर्यसे अकट है-- 
येनाशेप-कुनीति-बृत्ति-सरितः प्रेक्ावत्तां शोषिता; 
यद्दाचो5प्यकलंकनी ति-रुचिरास्तत्वाथ-साथैद्॒त: 
स श्रीस्वामिसमन्तमद्र-यतिभुद्भूयाह्िआर्भालुसान्‌ 
विद्याउडनन्द-घनप्रदो5नघधियां स्पाह्मादमार्गाग्रणीः ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्य-हारा यह प्रकट किया है 
कि--जिनके नय-प्रसाण-मलक अलंध्य उपदेशसे-प्रवचनको 
सुनकर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताकों 
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प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा सेद ही नियत 
मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं--वे निर्मल तथा विशालकीर्ति- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयबन्त 
रहें--अपने प्रवचनप्रभावले बरावर लोकह॒दयोंको प्रभावित 
करते रहें !” वह पद्म इस प्रकार है-- 
कार्यादेमेंद एवं स्फुटमिह नियतः सर्वथाकारशणादे- 
रिव्याथेकान्तवादोद्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्पोपदेशादविधटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्व्नथिततरयतीशो5कलझ्टोरुकीतिं: ॥ 
इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताब्दीके मातिशय विद्वान श्री- 
अकलंकदेव जैसे महद्धिक आचार्यने अपनी अष्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) में समन्तभद्रको भिव्येकलोकनयन!--भव्य जीबोंके 
हृदयान्धकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिख- 
लाने वाला अठ्वितीय सूर्य--और 'स्थाह्मदमार्गका पालक ( संर- 
कज्षुक )” वतलाके हुए, यह भी लिखा है कि-- उन्होंने सम्पूर्ण 
पदार्थ-तत्त्वॉको अपना विपय करनेवाले स्याह्मादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया दै--उसके प्रभावकों सर्वत्र व्याप्त 
किया है-और ऐसा लिखकर उन्हें वारंवार नमस्कार किया दै'-- 
तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त-विपय-स्थाद्ताद-पुण्योदधे- 
भव्यानामकलइू-भावक्ृतये श्राभावि काले कलो | 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम््‌ 
कृत्वा विव्रियते स्तवों भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 
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स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम शुर्णोके स्वामी 

थे फिर भी कवित्व, गसकत्व, वादित्वत ओर वाग्सित्व नामके चार 
गुण आपसे असाधारण कोटिकी योग्यताको लिये हुए थे--ये 
चारों शक्तियाँ उनमें खास तौरसे विकासको ग्राप्त हुई थीं--ओर 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था। उस समय जितने 'कवि? थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समर्थ विद्वान थे, 
धसकः थे--दूसरे विह्नोंकी ऋृतियोंके मर्मे एवं रहस्यको सम- 
भने तथा दूसरोंको सममानेमें प्रवीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
वचन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी? थे, ओर अपनी वाकपढुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे वाग्मी? थे, उन सवपर समन्‍्तभद्रके यशकी 
छाया पड़ी हुई थी, वह चूड़ामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचार्येके द्वारा शिरो- 
धाये किया गया है। जैसा कि विक्रमकी ध्वीं शताब्दीके विद्या 
भगवजिनसेनाचार्यके निम्त वाक्यसे प्रकट है--- 

कवीनां गमकानां च बादीनां बाग्मिनामपि | 

यशः सामन्‍्तभद्रीयं भू््नि चूडामणीयते॥ - 


“-आदिपुराण 

स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गु्णोकी लोकमें कितमी घाक 
थी पिद्ठानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर थे वास्तवमें कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सच 
वार्तोका कुछ अनुभव फरानेके लिये कितने ही प्रमाश-वाक्योंकी 
स्वासी समन्तभद्रर नासके उस ऐतिहासिक निवन्धम संकलित 
किया गया है जो माशणिकचन्द्रअन्थमालामें प्रकाशित हुए रत्त- 
करणड-श्रावकाचारकी पिस्तृत परस्तावनाके अन्तन्‍्तर २५४ प्रष्ठोंपर 
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'ऊुंदा ही अद्धित-हे और अलगसे भी विषयसची तथा अतुक्रम- 
“णिंकाके साथ प्रेकांशित हुआ है । यहाँ संक्षेपमे कुछ थोड़ासा ही 
'सार दिया जाता है ओर वह इस श्रकार हैः-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्रको महान 

केविवेधा'--कवियोंको उंत्पन्त केरनेवाला महान्‌ विधाता (अह्मा)- 
गलिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया है कि उनके वचनरूंपी . 
वज्पातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गए थेः-.- 
“नेम; समन्तभद्राय महते कविवेधसे। 
यद्चो वज्पातेन निर्मिन्ना; कुमतादय। ॥ 
« (२) वादिरिाजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्रको काव्यमा 
,णिक्ग्रोंका रोहण” (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि 
-वे हमें सूक्तिर्नोंके प्रद्वान करनेवाले होवें ।? -- 
, श्रीमत्समन्तभद्राद्याः काव्य-मणिक्यरोहणा। । 
सन्तु नः संततोत्कृष्टाः श्रक्तिरस्त्नोत्करमदाः ॥ 

(३१) वादीभसिंहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमु॒नीश्व॑- 
रका जयघोष करते हुए उन्हे सरस्वतीकी 'स्वेछन्द-विह्ारभूमि” 
बतलाया हे और लिखा है कि उनके . वचनरूपी चजके निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वतोंकी चोटियोँ ख़ण्ड-खण्ड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्तभद्गके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्राय. झुछ 
न्‍भी सूल्य या गौरव नहीं रहा था ओर न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुह करके ही सामने खडे हो सकते थे ।*-- 
सरस्वती-स्वैर-विहारभूमयः समन्तभद्र्रमुखा झनीश्वराः । 
जयन्ति चाग्वज-निपात-पाटित-प्रतीपराद्धान्त-महीधरकीटयः ॥ 
“ (४) वर्धमानसूरिने, वराज्ञ चरितर्में, समन्तभद्रकों 'महाक- 

“बीश्वर?, कुबादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्ति! और 'खुतर्कशास्त्रास्रत- 
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,सारसागर? लिखा है ओर यह प्रार्थना की है कि वे मुझ कवित्व- 
कांक्षीपर प्रसन्न होवें--उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमे स्फुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-सनोरथ करे ।१--- * 
समन्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुबादि-विद्या-जय-लब्ध-कौर्तय/॥ 
सुतक-शास्त्रामतसार-सागरा मयि गसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि ॥ 
(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाण॑वमे, यह प्रकट किया दे कि 
समन्तभद्र-जैसे कवीन्‍्द्र-सूर्योकी जहाँ निर्मलसूक्तिरूप किरणे 
स्फुरायमान हो रही हैं वहां वे लोग खद्योत-जुगुनूं की तरह 
हँसीके ही पात्र होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर डद्धत है-कविता 
(नूतन सदर्भकी रचना) करके गये करने लगते है --- 
समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्व॒तां स्फुरन्ति यत्राउमलसक्षिरश्मयः | 
ब्रजन्ति खद्योतवर्देव हासंयतां न तत्र कि शानलवोड्ता जनाः ॥ 
(६) भद्टारक सकलकीततिने, पाश्वेनाथचरित्रमे, लिखा है कि 
जिनकी वाणी ( अन्थादिरप भारती ) संसारमे सब ओरसे 
मंगलमय हे ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके ईश्वर समन्तभद्रको सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हूँ !-- ; 
समन्तारुधने भद्द विश्वलोकोपकारिणी | 
यद्वाणी तं ग्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वस्म ॥ 
. (७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभक्गको 'दुर्वादियों- , 
की वादरूपी खाज-खुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महौष॑धि? ' 


बतलाया है। -- 


जीयात्समन्तमद्रोड्सौ भव्य-केरव-चन्द्रमाः । 
दुर्धादि-बाद-कण्ड्नां शमनेकमहोषधिः ॥ 
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(८) कवि दामोदरने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि 'जिनकी, 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मौलिक ऋतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यसज्ञानका पारगामी हो गया उन 
कविनायक--नई नई मौलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्गकी में स्तुति करता हूँ ।-- 

यद्भारत्याः कविः सर्वोष्भवत्संज्ञानपारगः | 
त॑ कवि-नायक॑ स्तोमि समन्तभद्र-योगिनम ॥। 

(६) बसुनन्दी आचार्यने, स्तुतिवियाकी टीकामे, समन्तभद्गको 
“सद्वोधरूप!--सम्यमस्ञानकी-सूति---ओर “वरगुणालय”-उत्तम- 
शुणोंका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि “उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
भध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उन्का यशस्तेज सर्वत्र फैला 


हुआ था ।-- 
समन्तभद्र सद्वोध॑ स्तुवे वर-ग्रुणालयम | 
निर्मल॑ यद्यशप्कान्त॑ बभूव अवनत्रयम्‌ ॥ 

(१०) विजयबर्णीने, शुब्लारचन्द्रिकामे, समन्तभद्रको 'भहा- 
कवीश्वर” बतलाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जो रसरुप जल तथा अलक्काररूप कमलेंसे 
सुशोमित दे ओर जहाँ मावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती है ।--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 

* स्मन्तभद्रके सभी प्रवन्ध (अ्न्‍न्थ) निर्दोष, पवित्र एवं. महती 
' शोभासे सम्पन्न हैं ।-- 
४ ञ्द्‌ -सत्सरोचरे 
समन्तभद्रादिमहाकरवीश्वरं! . कृतग्रबन्धोज्वल ॥ 


लसद्रसालडकृति-नीर-पड्ूजे सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥ 


अ्स्तावना १०१ 


(११) अजितसेनाचायेने, अलझ्जारचिन्तामणिमें, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये है जिनसे समन्तभद्रके वाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्मसे मालूम होता है कि 
'संसन्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनावे थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हें 'पाहि. पाहि!-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक है--ऐसे सुन्दर 
सदुल वचन ही कहने बनता था !! और यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकर्टे परुषोक्तयः । 
समन्‍्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति खक्तयः।॥ 

दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि “जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (सभास्थान आदिसें ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके अंगूठोंसे एथ्वी कुरेदने लगते थे अर्थात्‌ उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्कका इतना अभाव पड़ता था कि वे 
उन्हे देखते ही विषण्णवद्न हो जाते और किंकर्तव्यविमूढ 
बन जाते थे ! वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो5लिखन्भूमिभगुष्ठे रानताननाः ॥ 

ओर एक तीसरे पय्यमें यह बतलाया गया है कि--वादी 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमे, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और 
'बहुत बोलनेवाले घूर्जटे की--तजन्नामक सहाप्रतिवादी विद्ान॒की-- 
'जिह्ना ही जब शीघ्र अपने बिलंसे घुस जाती है--उसे कुछ वाल 
'नहीं आराता--तो फिर दूसरे चिह्ानोंकी तो कथा (बात) ही क्‍या 


१०२ समीचीन-घर्मशास्र 


काम 3 आज न मे हर... जल अं पमनता किक ट्री ज>++ 


हक ? उनका 'अम्तित्व तो समन्तभद्रके सामने छुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ।! बह प्र, जो कविद्दस्तिमल्‍्लके “िक्रान्तकोरव! 
साटकर्म भी पाया जाता है, इस अकार है--- 

अबड-तठमटति भदिति स्फुट-पड़-बाचाट-धृजदेजिहा । 

वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाडन्येपाय ॥ 
यह पद्म शक्सबत्‌ १०४० में उत्कीर्ण हुए श्रवणवेल्गोलके 
पसिलालेस न० »४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठ-मेंदके साथ उपलब्ध 
होता हूँ । बहों 'धृ्जटेजिहा! के स्थानपर '्रूजंटेरपि जिला! और 
सति का कथाउन्येपा! की जगह तिव सदृत्ति भूष / कास्थाउन्येपा? 
पाठ दिया गया हूँ, ओर इसे समन्‍्तभद्रके वादारम्भ-समारस्भ- 
समयकी उक्तियॉमे शामिल किया हैँ । पद्यके उस रुपमें घूजंटिके 
निरुत्तर द्ोनेपर श्रथवा धूर्जटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया हे कि “धूर्जाट-जैसे विद्ानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्या आस्था है *-- 
क्या उनमेंसे कोई बाद करनेकी हिम्मत रखता है ?? 

(१२) श्रवणवेल्गोलके शिलालेख न० १०४ में समन्तभद्गको 
जयघोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर श्रौढ थुक्तियोंको 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंको वशमें करनेके लिये 
धजांकुश! बतलाया है ओर साथ ही यद्द लिखा है कि उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुर्वादुकोंकी वातसि भी 
विहीन होगई थी--उनकी कोई बात भी नहीं करता था ।१-- 

, सेमन्तभद्वरस चिराय जीयाद्वादीम-वजांइुश-धक्तिजालः | 
यस्य अमावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-बाचया5पि ॥ 
-- (१३) श्रवणबेल्गोलके शिन्ञालेख न० १०८ मे भद्गमूर्ति- 
'उमन्तभद्रको जिनशासनका अखेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
यह भी.म्रकट किया है कि उनके, वचनरूपी वज्जके कठोरपातसे 


प्रसावना, . . १०३९ 


प्रतियादीरूप पर्वत चूर घुर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी' उनके - 


सासने नहीं ठहरता था ।-- । ॥ 
समन्तभद्रोड्जनि भद्ग॒मृतिस्ततः अणेता जिनशासनस्य | 
यदीय-बाग्बज्ञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शेलान ॥| 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ से समन्त- 
भद्कके एक बादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि “जिन्होंने वारा- 
णसी (बनारस ) के शजाके सासने विद्देंपियोंको--असनेकान्त- 
शासनसे देप रखनेवाले सवेथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, थे समन्तभद्ग मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं (-- 
सभीफे हारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं! 

, समन्तमद्रस्स॑स्तुत्य/ फस्प न स्पान्युनीश्वरः 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विहिपः॥ 

(१४) समन्तभड़के गमकत्व और वाग्मिल-जैसे गुणोंका 
विशेष परिचय उनके देवागमादि प्रन्थोंका अवलोकन करनेसे भत्ते 
प्रदार अनुभवसे ज्ञाया जा सक्कता हूँ तथा उन्त उल्लेख-बाक्यों पर» 
से भी कुछ जाना जा, सकता है. जो समन्तभद्र-वाणीका कीर्तन 
पथवया उसका महत्त्व ख्यापन कफरनेके लिये लिखे गये हैं 
ऐसे उल्लेसपाक्य अप्टसहस्नी आदि प्रन्थोंमे बहुत पाये जाते हैं । 
फधि नागराजज समन्तमद्रभारती-स्तोतः तो इसी विपयकों 
लिए हुए पक भाषपुण सुन्दर सरस रचना है और घह 'सत्माधु- 
सरण-मगलपाठ! में पीरसवासमन्दिरसे हिन्दी अनुवादकें साथ 
प्रफाशिन हो चुका है) चरह्मां दो तीन डललेखोंले ओर संचन 
फिया जाता €, जिससे समन्तभद्रकी गसकस्यादि-शक्तियों ओर 
इनके यचतन्माहात्यका और मी झूठ पता चल सफे:-- 

(को क्ीपादिराजसरिते, स्वायपिनिश्ययालइारमें, लिला है 
फि सर्प पैसे हुए दुने यहपी प्रवल अम्यकारके पारण मिसका 


१्च्छ समीचीमे-धर्मशासतर 


तत्त्व लोकमें दुर्वोध हो रहा है--ठीक सममभमें नहीं आता--वह 
हितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्गके वेचनरूप देदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सवे ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्गका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नससूहके समान है जिसका 
प्रकाश अप्रतिहत होता है ओर जो संसारमे फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिथ्यान्ध॒कारको दूर करके वस्तुतत्त्वकों स्पष्ट करनेमे 
समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करे | 

बिस्तीय-दुर्नयमय-प्रवलान्धकार- 

दुर्षोधतत्तमिह वस्तु हितावबद्धम । 

व्यक्नीकृत॑ भवतु नस्सुचिरं समन्तात्‌ 

सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपे! ॥ 

(ख) श्रीवीरनन्दी आचार्यने, चन्द्रम्भचरित्रमे, लिखा है कि. 
शुरणोसि--सूतके धार्गोसे--गू थी हुई निमेल गोल मोतियोंसे युक्त 
आर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण वनी' हुईं हास्यपष्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--श्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है. 
जितना कठिन कि समनन्‍्तभद्गकी भारती ( वाणी ) को पा लेना--+ 
उसे खूब समझकर हृदयद्ञम कर लेना है, जो कि सदुगुणोंकों 
लिये हुए है, निर्मल बृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रुपी मुक्ताफलोंसे युक्त है और बड़े-बड़े 'आचार्यों तथा 
विह्॑नोंने जिसे अपने कण्ठंका आभूपण वनाया है--वे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमे अपना गौरव मानते और 
अहोभाग्य समभते रहे है । अर्थात्‌ समन्तभद्रकी वाणी परम 
दुंलेस है--उनके सातिशय वचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा 
परिश्रमसे होता है ः 





प्रस्तावनी १०2 


न हरयष्टि; परमेव दुर्लभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 


(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचाय, सिद्धान्तसारसंग्रहमे, यह प्रकट करते 
हैं कि 'श्रीसमन्तभद्वदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 
ही दुलंभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अनादिकालसे 
संसारमें परिभ्रमंण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ होता है, उसी प्रकार समन्तभद्गके प्रवचनका 
लाभ होना भी दुलेभ है, जिन्हे उसकी प्राप्ति होती है वे नि.सन्देह 
सौभाग्यशाली है ।?-- 


श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्थापि चचो5नघम। 
प्राखिनां दुर्लभ यहन्मानुपत्व॑ तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है 
उससे सहज बस यह समभमें 'आ जाता है कि वह कितनी अखा- 
धारण कोटिकी तथा अग्रतिहत-वीये थी और दूसरे विद्ानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अज्लुस्णरूपसे चला जाता है--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तर्कोसि परिचित होता है वह्‌ उनके सामने नत-मस्तक 
हो जोता है । 


यहाँ पर मै इतना और भी बतला देना 'चाहता हूँ कि 
समन्तभद्गका वादे-क्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमे 
अपने वादकी विजयदुन्दुमि नहीं बजाई जिससे वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानमावको दूर 'करके उन्हें 
सन्मागंकी ओर 'लगानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 


00] 


१०६ समीचीन-धर्मशास्त्र 


म्रहत्वको विद्या्नोके छृदय-पटलपर अकित कर देनेकी सुरुचि: 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वादका 
लीला-स्थल वनाया था| वे कभी इस बावकी प्रतीक्षार्में नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमत्रण दे और न 
उनकी मनःपरिणति उन्हें इस वातमें सन्‍्तोष करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अन्नानभावसे मिथ्यात्वरुपी गर्तों, ( खड्टो ) 
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया 
जाय । और इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे और अपने वादका डका * बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके 
लिये आह्वान करते थे । डकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका वडी ही खबीके साथ विवेचन 
करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन्त 
सिद्धान्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
चह वादके लिये सामने आ जाय । कहते है कि समन्तभद्गके 
स्थाद्माद-न्यायकी तुलासें तुले हुए तत्त्वभापणकों सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे ओर उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था | यदि कभी कोई भी महुष्य अहकारके वश होकर 


# उन दिनो--समन्तभद्रके समयमें--फाहियान (ई० ४०० ) और 
हूं तत्सग (ई० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तुर था कि नगरमें किसी 
सावेजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नक्‍कारा ) रक्खा जाता था 
और जो कोई विद्वान किसी मतकेा प्रचार करना चाहता था अथवा 
बादमें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 


वह वाद-घोपणाके रूपमें उस ड़केको बजाता था ! 
५ --हिस्ट्री आफ कनडीज लिटरेचर 


कर 
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अथवा नासमभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। 
इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्रायः सभी देशोंसे, एक अग्रतिद्वंद्दी सिहके समान क्रीड़ा करते 
हुए, निर्मयताके साथ,वादके लिये-घूमे है। एक बार आप धुमते 
हुए 'करहाटक” नगरमें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटो- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने वहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनकी प्रकट करते हुए, उन्हें. अपना 
तहिषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवणबेल्गोलके 
शिक्षालेख नं० ४४ मे निम्न श्रकारसे सम्रहीत है-- ह 
पू् पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता ४ 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक्-बिषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तोहह करहाटक बहुमट विद्योत्कर्ट संकट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रीडितं ॥ - 
इस पद्ममें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूस होता -है कि 
'करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्‍्तभद्वने जिन देशों तथा नगरोंमें 
चादके लिये विहार किया था उनमे पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव 
( सालवा ), सिन्धु, ठक्त (पजाव) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर बैदिश (सिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने - 
वादकी भेरी वजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था #। 
$ समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्ध्में मिस्टर एम० एस० 


रामस्वामी भ्ाय्यगर अपनी 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज़्म” नाम 
की पुस्तकमें लिखते हैं--- 


(४८ समीगीन-धर्म सार 


अर. न्‍न्‍स ० अं च्+ एल. फेल... >न ऋण 2नक० कक 2कलदाक £३०म७७र तक. (भकोकक+० २०७ #९-#काक, 


यहाँ तड़के इस संय परिघयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण श॒र्सो, उसके अनुपम प्रभाप और लाकहितफों आवनाकों 
लेपर ध्मप्रभारफे लिये उनके सफल दैेशाटनादिका कितना दी 
हाल हो मालश ही गया; परन्तु अभी तक यद मालूम नहीं दो 
सका कि समस्तभठफे पास घह कीनसा मोटनमंच्र था जिसके 
फारण थे सदा 7स यातव लिये भाग्यशाली रहे है फ्रि विद्वान 
के।ग उनकी बाइ-घोपणशाओं और उनके तास्विक भाषणोंकों 
घुपकेस सुन लेते थे और उन्हें उनका आय- कोई विरोध करते 
नहीं घनता था | वादका तो नाम ही ऐसा दई जिससे चादे- 
अनचादे विरोधकी आर भड़कती है । लोग अपनी मसानरक्षाके 
लिये, अपने पक्षी निर्यल समझते हुए भी, उसका समर्थन 
फरनेके लिये खग्टे हो जाते है ओर दूसरेकी युक्तियुक्त बातको 
भी सानकर नहीं देते; फिर भी समन्‍्तभद्रफे साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों १--अवश्य ही इसमें 
फोई खास रहस्य ऐ, जिसके प्रकट होनेफी ज़रुरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे। 
जहाँ तक मैने इस विपयकी जॉच की है--इस सामले पर 
गहरा विचार किया है--ओर मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर भुमे 
इस बातके कदनेमे ज़रा भी संफोच नहीं होता कि समनन्‍्तभद्व- 
थह्‌ स्पष्ट है कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बडे जैनवधर्मअ्रचारक थे, 
जिन्होने जैनसिद्धान्तो और जैन प्राचारोको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कही वे गये हैं उन्हे दूसरे 
सम्प्रदायोकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पडा 
( छ& ग्राढ॑ ता ॥0 ०कएएशाएणा गा णीशा ४९०५ जीधकल' 
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की इस सारी सफल्ताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, 

चरित्रकी निमेलता और उनकी वाणीके महत्वमें संनिहित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणुकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समन्तभद्रकी जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमे लिये हुए होती थी। उसमें उनके लौकिक 
स्वाथंकी अथवा अपने अहकारको पुष्ट करने और दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वयं सन्मार्गपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सन्मागकी पहिचानें और उसपर चलना आरम्भ करें। साथ 
ही, उन्हे दूसरोंको कुमागमें फँसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & । ओर इसलिये उनका वाक्‌प्रयत्न सदा 
उनकी इच्छाके अनुकूल दी रहता था और थे उसके द्वारा ऐसे 
ल्ोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 


& भ्रापके इस खेदादिको भ्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 

भयाज्ुवद्धतसमागमे ज्ञ. शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसष्टि: । 

इत्यात्मशिश्नोदरपुष्टितुष्दे निह्ठीभये हाँ ! मृदव: प्रलव्घा: ॥३५॥ 

हृष्टेडबविशिष्टे जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 

स्वभावत: कि न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा ! प्रपात: ॥३६॥ 

स्वच्छन्दवृत्तेजंगत: स्वभावादुच्चेरनाचारपथेष्वदोषम्‌ | 

निषु ष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्हृष्टिवाह्या बृत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 


--युक्त्यनुशासन 
इन पद्योका आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्‍्त्यनुशासन अन्धमें आठ पृष्ठोपर दिया है | 


ञऊ 


११७ समीचीन-घर्मशास्त्र 
मालम द्वोता दे कि स्वात्म-द्वित-साथनके बाद दूसरॉफा हिं- 
साधन करना द्वी उनके लिये एक प्रधान कार्य था ओर वे बढ़ी 
योग्यवाके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी बाकपरिणति 
सदा कोघसे शूत्य रहती थी, वे कभी किसीकोी अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अ्रपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आंखोंसे कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे । घुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था और 
मधुर-भापण तो उनकी ग्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदुभापी 
चन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंको भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके वज्रपात? तथा 'वजञञांकुश'की उपमाको 
लिये हुए वचन, भी लोगोंको अग्नरिय मालूम नही होते थे | 
समन्तभद्गके वचनोंमे एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्थाह्मद-न्यायकी तुलाम तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्तपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था । समन्त- 
भद्गर स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाम॒ह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होने सर्वज्ञवीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की हैं और तभी उन्हे “आप्तः रूपसे स्वीकार किया दे। वे दूसरों- 
को भी परीक्षात्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको बिना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये, 
: बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसको अच्छी तरहसे जॉच करनी 
चाहिये--उसके गुश-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथंचा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते थे । वे विद्वानों 


ऐ 
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को, निष्पक्षदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार ' करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदेव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखो 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सक्तिगा । प्रत्येक वस्तुमे अजेक धर्म अथवा 
अछ्क होते है--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धर्म या अड्जको लेकर सर्वथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त” है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह' हे 
तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है ओर अन्याय हे । स्याद्ादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध 'करता है--सर्वथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूरं एकान्तोंसे विपक्तीभूत अनेकान्त- 
ठक्त्व ही उंसका विपय# हैं । 
अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके शुणु 

दोषोंको स्याह्मादू-न्यायकी कसौटी पर्र कसकेर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हे वतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमे अमुझ अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवाय दोष आते है और चे 
दोष स्याह्वाद न्‍्यायको स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे, किस प्रकार दूर हो जाते है और किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बैठ जाता दै। | उनके सममझानेमे दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था,। वे एक मार्ग भूले हुए को 
भाग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हे उनकी ब्रुटियोंका बोध 
कराते थे, ओर इससे उन्नके भापषणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 

% सर्वंधासदसदेकानेक-नित्या$नित्यादि-सकलैकान्त- प्रत्यनी काध्ने कान्त- 
तत््व-विषय: स्याद्वाद; । >देवागमवृत्ति: 
«| इस विपयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
“ददेवागम” ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे झात्ममीसासा? भी कहते हैं । 
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प्रमाय परना था--उनके पास उसके पिरोधजा कुछ भी कारण 
नहीं रुता था । नही वजह थी और यही सत्र वह सोहन-मंत्र 
था मिससे समन्‍तभद्कों दूसरे सम्प्रदायोकी ओरसे किसी खास 
विरोधफा सामना प्रायः नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताओी प्राप्ति हुई 

समन्‍्तभद्गकी 5स सफलताका एक समुरूचय उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलफे शिलालेज नं८ ४४ (६७) में, निसे 'मल्लिपेशप्रशत्ति! 
भी यहते हैं और जो शक सवत्‌ १०४० में उत्कीणे हुआ हे, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है और उससे यह मालूम होता 
है कि मुनि्ंवके लायक आचाये समन्तभद़के द्वारा सर्वहितकारी 
जैनमार्ग उस फलिकालमें पुन. सब ओरसे भद्ररूप हुआ दै-- 
उसफका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे चद सबका द्वितकरनेवाला ओर 
सबका प्रेगपात्र बना है! : 

वन्‍्धो भस्मक-भस्मसाल्कृतिपडु) पद्मावतीदेवर्ता- 

दत्तोदाचपद-स्वमन्त्र-वचन-व्याहूत-चन्द्रप्रभ: । 

शआचाय॑स्स समन्तर्भ॑द्र-गणभद्ेनेह काले कलौ 

जेने वत्म समन्‍्तभद्रमभवद्धद्र समन्तान्मुहु। ॥ 

इस पके पूर्वाधेमें समन्तभठ्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
आओका उल्लेख है और वे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरसें 
'अस्मक! व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नासकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्र- 
को उदाच ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्ररूप वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आकृष्टि । 
ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक हैं, 'उन्तके प्रदर्शन और 
विवेचनका इस सक्षिप्त परिचयसे अवसर नहीं है और इसलिये 
उन्हें ससन्तभद्रका भुनिजीवन और आपत्काल” नामक उस 
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- निवन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्रर इतिहासमें 
४२ पृष्ठों.पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है। 
समनन्‍्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड़ी शिन्ञालिख नं० १७ (2 ८ ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अहायतेके अन्द्र सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीण है ओर जिसमें उसके उत्कीर होनेका 
समय शक संवत्‌ १०४६ दिया है । इस शिलालेखमे ऐसा उल्लेख 
याया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्योके 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्वामीके तीरथंकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुणी बृद्धि करते हुए उद्यको प्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीवड्ंमानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋद्धिग्रापरु 
श्रुतकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ (ती)त्थ्येमं सहख्र- 
शुर्ण माडि समन्तभद्र॒स्वामिगलु सन्‍्दर ॥7 
वीरजिनेन्द्रके तीथेकी अपने कलियुगी समयमें हज़ारगुणी 
वृद्धि करनेसें समर्थे होना यह कोई साधारण बात नहीं है। इससे 
' समन्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
“अद्वितीय योग्यता, भारी बविछवत्ता एवं बेजोड़ क्षमताका पता 
चलता है । साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है| यही वजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान 
प्रभावक आचायेने, अपनी “अप्टशती! में, 'तीथे ग्रभावि काले कलो* 
जैसे शब्दों-दारा, कलिकालमे समन्तभद्रकी इस तीर्थ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्गके वचनोंको वीरभगवानके 
वचनोंके समान प्रकाशसान ( अ्भावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं।। 
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ओर शिवकोटि आचायेने रत्नमालामे, “जिनराजोबच्छासनाखुधि- 
चन्द्रमा” पदके दारा समन्तभद्रको भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उठयका निमित्त पाकर चीरभग- 
वानका तीर्थसमुद्र खूब वृद्धिको आप्त हुआ है और उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलक्कुदेवसे भी पूर्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाये श्रीसिद्धसेनने, '“स्वयस्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामें, 'अनेन सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्तायि पसादोदयतसोत्सवाः 
स्थिवा--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्षपरीक्षणक्षम! 
( सर्वज्ञ-आप्तकी परीक्षा करनेसें समय पुरुष ) के रूपमे उल्लेख 
करते हुए और उन्हे बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्ममें वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “अलव्धनिष्ठ” ओर 
अ्समिद्धचेता? विशेषणोंके पात्र समन्‍्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रथित किया गया है &। 

अब में, सक्तेपमे ही, इतना ओर बतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक ज्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फशिमण्डलान्तर्गत डरगपुर? के राजा थे || वे जहाँ क्षत्रियों- 


%& अलव्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यद्व: । 
न तावदप्येकसमूह-सहता: प्रकाशयेयू: परवादिपा्थिवा: ॥१५॥| 

सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उल्लेखका विद्येप परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जैनवाक्य-सूची” की प्रस्तावनामे प्रकाशित 
सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन' नामका वृहत्‌ निवन्‍्ध पू० १५५ ॥ 

जैसा कि उनकी “आप्तमीमासा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपन्नीय 
प्रतिके निम्न प्रुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवणवेल्गोलके 
श्रीदीवलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है--- 
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चित तेजसे प्रदीप्र थे वहां आत्महित-साधना ओर लोकहितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, ओर इसलिये घर-गरहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-वेभवरके मोहमे न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकाशी ) मे जाकर 
“नग्नाटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद्य में अपनेकी कॉचीका 'नग्नाटक! प्रकट किया है और 
साथ ही 'नि्नन्थजैनवादी? भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर्‌ दो एक दूसरे साधु-बेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममे उल्लेख हे, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके सूलरूपसें कर्दमाक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामे वराबर अडोल रहे हैं। वह पद्य इस प्रकार है-- 
कांच्यां नग्नाटको5ह॑मलमलिनतलुलाम्वुशे पाण्डुपिए्ड: 
पुण्डोडू शाक्यमिज्ञः। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिब्राटू | 
वाराणस्यामभूव॑ शशधरघधवलः  पाण्इुरांगस्तपरवी 
« राजन यस्याउस्ति शक्ति! स वंदतु पुरतो जेननिर्शन्थवादी ॥। 
यह पद्म भी (पू्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता? नास- 
हज परिचय-पद्य की तरह किसी राजसभासे ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है,ओर इसमें भी वादके लिये बिद्वानोंको 
ललत्कारा गया है ओर कहा गया है कि है राजन ! में तो वास्तव 
में जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे याद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।* 
“#इति श्रीफरिशमण्डलालका रस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वा मिसमन्तभद्र- 
मुने; ऊंतो आप्तमीमासायाम्‌ ।? न 
” + यह पद श्रग्नोल्लेखित जी ग्ुटकेके अनुसार शाकभक्षी? है 4 
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पहलेसे समन्तभद्गके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयको लिये 

हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्मूरतोत्र” की 
प्राचीन प्रतियोंकी खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीर-शीणे गुटके परसे मुमके एक तीसरा पद्य भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयस्मूस्तोत्रके अन्त्में उक्त दोनों पद्मोंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विपयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते है और वे हैं--१ आचार्य, २ कवि, 
३ वादिराद , ४ परिडित ( गसक ), £ दैवज्ञ (ज्योति्विंद्‌ ) 
६ मिपक्‌ ( वे ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्‍्त्रविशेषज्ञ ), £ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत। वह 
पद्म इस प्रकार है :-- 

आचार्योह कविरहमहं वाद्राद परिडतोहं 

देवज्ञोह॑ मिषगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं । 

राजन्नस्पां जलधिवलयामेखलायामिलायाम-- 

आज्ञासिद्ध/ किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 


यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इससे वर्शित प्रथम तीन 
विशेपए--आचाये, कवि और वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
हैं---अनेक पूर्वाचा्याके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमे इनका उल्लेख 
मिलता है। चौथा 'परिडतः विशेषण आजकलके व्यवहारमें 
*कबि? विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समभा जाता द्वो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी वड़ा मुल्य 
. था और बह प्रायः गमक' ( शास्त्रोंके मे एवं रहस्यकी सममने 
तथा दूसरोंको समभानेमें नियुण ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका दी वह द्योतक 
है। शेष सब विशेषण इस पद्यके द्वारा श्राय, ,नये ही प्रकाशरमें 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जैसे 
विषयोंसें भी समनन्‍्तभद्रकी निपुणताका पता चलता है। समीचीन 
धर्मशास्त्र ( र्नकरण्ड ) में, अंगहीन सम्यग्दर्शनकों जन्मसन्तति- 
के छेदनसे असमथे बतलाते हुए, जो'विषवेदनाके हरलेसें न्‍्यूना- 
क्षुस्मन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह ओर शिज्षालेखों 
तथा ग्रन्थोंमें स्वमन्त्रवचन-व्याहुत-चन्द्रग्रभ/-जेसे विशेषणोंका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके भन्त्र-विशेषज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है । अथवा यों कहिये कि आपके 
मान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथार्थताको अच्छा 
प्रोषण मिलता है । इधर ६वीं शताब्दीके विद्वान्‌ उम्रादित्याचाये- 
अपने “कल्याणकारक” वैद्यक अन्थमे “अप्टाज्मप्यखिलमत्र 
समभ्तभद्रों प्रोक्तः सिस्तरवचों विभवेविशेषातः इत्यादि पद्य- 
(२०-८६) के द्वारा समन्‍्तभद्गकी अटष्टाड्रवैद्यक-विषयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसकी ठीक बतलानेमें 'मिषक्‌? 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है। 

, अन्तके दो विशेषण “आज्ञापिड” और "“सिद्धसारस्वत” तो 
सहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व वहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषशोंको 
प्रस्तुत करते हुए स्वासीजी राजाको ससम्बोचन करते हुए कहते है. 
कि-- है राजन ! में इस समुद्र-चलया प्रुथ्वी पर आज्ञासिद्ध? 
हँ--जो आदेश दूँ वही होता है। और अधिक क्या कहा जाय, 
से 'सिद्धसारस्वत' हँ--सरस्व॒ती मुझे सिद्ध है। इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिसें ही समन्तसद्रक्की उस सफलताका 
सारा रहस्य संनिद्तित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुह थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका है 

समनन्‍्तभद्कको वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी साता थी 


श्श्प ' समीचीन-धर्म शास्त्र 


जिसकी अनेकान्तरृष्टि-दारा अनन्य-आराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे और जो आज भी सह्ृदय-विद्वानोंकी उनको 
ओर आकर्षित किये हुए है । कि 
'. समन्तभद्र, श्रद्धा और गुणजझता दोनोंको साथ लिये हुए, 
चहुत बड़े अहदंद्धक्त थे, अहेदूगुणोंकी अतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेक्री ओर उनकी बड़ी रुचि थी और उन्होंने स्तुति- 
विद्यामें 'पुस्तुत्या व्यसन! वाक्यके हारा अपनेको वैसी स्तुतियाँ 
रचनेका व्यसन वतलाया है। उनके उपंत्षव्ध प्रन्थोंमे अधिकांश 
प्न्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अटितीय 
अहैद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या? को छोड़कर स्वयस्भूस्तोत्र, 
देवागम और युकत्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिमरन्थ 
हैं। इनमें जिस स्तोत्र-अणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया दे और 
कठिनसे कठिन तात्तविक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया ' हैं 
वह समन्तभद्वसे प्हलेके अन्थोंमें आयः नहीं पाई जाती। समन्त- 
भद्रने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार, 
संस्कार और विकास किया है, और इसीलिये वे स्ठुतिकार 
कहलाते थे । उन्हे “आच्यस्तुतिकार! होनेका भी गौरव प्राप्त था| | 
झपनी इस अहेद्धक्ति और लोकहितसाध॑नकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेकी इस भारतवर्पमें 'तीथेक्वए होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक भन्थोमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐंसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके पदद्धिक' अथवा “चारणऋद्धि! 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । मम 

+ देखो, स्वामी श्रमन्तभद्र पृ० ६७. , 

# देखो, स्वामी समन्तभद्र--“भावितीर्थंकरत्व' प्रकरण पू० ६३,,, 
४ 4 पेखो, स्वामी समन्तभद्र!---थब्रुण्यादिपरिचय प्रकरण पुृ० हेड 
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श्रीसमन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तौरपर अमभिभूषित थे 

ओर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द ओर वादिराजसूरि जैसे कितने ही आचारयों तथा प० 
आशाधरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी? पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लख किया है # । निः:सन्देह यह पद 
उस समयकी दृष्टिसे $ आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
मद्तत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सदगुणियोके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-दितैपियोंके स्वामी थे । आपने अपने 
अवतारसे इस भारतभूमिकी विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताव्दीमें 
पवित्र किया है । आपके अचतारसे भारतका गौरव बढ़ा है ओर 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमे, आपकी जो 'भारत- 
भूषण” लिखा हूँ वह सब तरह यथाथे ही दे >< । 


चीरसेयामन्दिर, देहली जुगलकिशोर ग्रुख्तार 
माधसुदि ५, सं० २०११ 


“9८९८-०5 
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७ देखी, "स्वामी समम्तभद्ररं पु० ६१ (फुटनोट) 
$ धाजफल तो 'फतिं) भौर पष्टित' पदोकी तरह 'हवामी' पदका 
भी दुरपणोग होने लगा है । 
» समसामहों भद्यभों भातु भारतभूपय: 

देवागमेस शेनाउव प्यत्तों देबागम: शझूस: का 


सभाष्य-धर्मशास्त्रकी विषय-सूची 


ु विषय पृष्ठ 
पअथस अध्ययन 

भाष्यका मंगलाचरण १ 

मूलका मंगलाचरण र्‌ 


“श्री' विशेपणका स्पष्टीकरण» 

वर्दधमानका आप्तके तीनो विद्ये- 
पणोंके साथ स्मरण बे 

“नि त-कलिलात्मने!._ पदकी 
तुलना और प्रयोगकी खूबी ४ 

लोक-अश्रलोक-त्रिलोकका स्वरूप, 
लोक-अ्रल्ोकर्में सपूर्ण ज्ञेय- 
तत्त्वकी परिसमापष्ति दर 

आत्माके ज्ञान-प्रमाण और ज्ञान- 
के ज्ञेय-प्रमाण एवं सर्वंगत 


होनेका स्पष्टीकरण ७ 
शुद्धात्मा सर्वेज्ञके सर्वेगतत्त्वका 


रहस्योदधाटन ... . ८ 
ज्ञानके दर्पण-सम होनेपर उसमें 
अलोक-सहित चिलोकका 
यूगपत्‌ प्रतिभासन कैसे ?ै ६ 
लौकिक-दपंणो तथा क्षायोपश- 
मिक ज्ञान-दर्षणोकी कुछ 
विद्येपताएँ ११ 
सर्वातिशायी केवलज्ञान-दर्पणमें 


विपय पृष्ठ 
सभी ज्ञेय पदार्थोका युगपत्त्‌ 
प्रतिभासन अ्रवाध्य श्र 
मगलाचरणकी श्ौर उसे प्रन्थ- 
में निवद्ध करनेकी दृष्टि १३ 
धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा ओर 


धर्मके विशेषण श्छट 


““कर्म निवहंरश” विशेषणकी दृष्टि 


झौर उसकी प्रतिष्ठापर तृतीय 
विश्ेषणकी चरितार्थता १४ 
उत्तमसुखकी परिभाषा, इन्द्रिय- 
सुखकी सदोषता ' १६ 
“सत्वान्‌' पद-प्रयोगका महत्वादि १८ 
“समीचीन' विशेषणका रहस्यो- 
दुघादन की २० 
ग्रन्थके समीचीनधर्मशास्त्र और 
“रत्नकरण्ड' नामोका विश- 
दीकररण ब्द २४ 
धम-लक्षण (रत्तवयरूप). २४५ 


सत्‌, दृष्टि, ज्ञान, वृत्त श्रादिके 
पर्याय-नामोका श्रनुसधान २४ 

विपक्षभूत मिथ्यादशंनादिक श्र-.. , 
धर्म हैं मोर ससारके मार्ग 
हैं। फलत: सम्यग्दर्शना दिंधर्म 
सोक्षक मार्ग हैं. ... २६ 


विषय-सूची 


“रत्लत्रय धर्म कर्मवन्धका कारण 
क्यो नही ? और क्यों उसे 
“ तीथैकर, आहारक तथा 
देवायु आदि-पुण्यप्रकृतियोका 
“बन्चक कहा गया है ? 
दोनोका समाधान श्प 
रंत्नत्रयधर्मके दो भेद, जिनमें 
व्यवहाररत्नत्रय,निर्चयरत्न- 
* न्रय धर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यकां वन्धक होते हुए भी 
/ मोक्षोपायके रूपमें निर्दिष्ट है 
/ न कि बन्धनोपायके रूपमें ३० 
धर्म तो वस्तुस्वभाव, दया, दर- 
लक्षण आदि दूसरे भी हैं,तव 
, भैंकेले सतलन्नयकों ही यहा 
घमम क्यो कहा ? समाधान ३१ 
सम्यग्दशेनका लक्षण... बेर 
श्रद्धान शब्द .पर्यायनामोका 
अनुमधान, परमार्थ आ्रप्त- 
आझागम-तपस्वीक श्रद्धानका 
प्रभिप्राय,परमार्थ विशेषण- 
से लौकिक आप्तादिके पृथ- 
वकरणादिका दिग्दर्शन 
यह श्रद्धान सम्यग्दर्शनका का- 
रण है, कारणमें कार्यका 
उपचार, भक्तियोगक सहेतुक 
' 'समावेशका- स्पष्टीकरण ' 


परमार्थ-तपस्वि-लक्षण 


श्र 
| महत्व-स्यापन ««६ 


' ध्यसंशयाद्ध-लक्षण <« 


देश 


श्श्श 


परमाथै-आप्त-लक्षण ३७ 
श्ाप्त-गुणोके क्रम-निर्देशकी य- 

थार्थता और 'ोक्षमार्गेस्य 

" नेतार! पद्यके साथ तुलना ३२७ 
निर्दोष-आप्त-स्वरूप श्धट 
श्रष्टादश दोष-विषयक दिगम्बर- 

इवेताम्बर-मान्यताओके अ्र- 
न्तरका स्पष्टीकरण 8६ 

आप्त-नामावली ... ४० 

ये नाम आप्तके तीनो ग्रुणोकी 
दंष्टि से हैं, ऐसी नाममाला 
देनेकी प्राचीन पद्धति ७१ 

वीतराग भ्राप्त आगमेशी कैसे ? 

” इसका स्पष्टीकरण डर 
आगम-शास्त्र-लक्षण.. ४४६ 
लक्षण में “आप्तोपज्ञ" विदे- 
षण पर्याप्त होते हुए भी शेष 
पाँच विशेषण जी और साथ 
में जोडे गए हैं वे आप्तोपश्ञ- 

, की जाँचके साधनरूपमें हें ४३ 
धन, 

तथसस्‍्वीके चार विशद्येषण॒पदोका 

छेर 
*४६ 
ध्तत््व'' और “एवं डब्दोका 


« रहस्योद्घाटन *««« ९2७ 


श्दर्र 
इताकांतरणाउद्व-ललग 
सुग्के पर्म-परयशादि विशेषण 


इमगकी निःस्ारताकी थोतफ छ६ | 


निर्विचिकित्सिताद-लक्षण ४६ 
धरीरके स्परभावमें झदयुन तथा 
मघादको रत्वपययुरपोरक योग 
से पवित्र होनेका फलितार्थ ४६ 
अमृट्शश्चिअंगका लक्षण. ४० 
क्ुमार्ग भौर कुमार्गद्थितफा र्प- 
प्टीकरण, कुमार्ममें रियत- 
की प्रशमादिकया निषेध छु- 
भार्गमे ल्थितिकी दप्टिसे है, 
भ्रन्य दृष्टिसि नहीं--एक 
उदाहरण >.... ० 
उपगृूहनान्न-लक्षण १ 
लक्षय्ोक्त विदोपषणोकी हृष्टिका 
स्पष्टीकरण,  धूर्तजनोके 
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मूलका मगलाचरण 
नमः श्री-पर्द्मानाय निधृत-कलिलात्मने | 
सा5लोकानां त्रिलोकानां यहिद्या दर्षणायते ॥१॥ 
“जिन्होंने आत्मासे पाप-सलकी निमूल किया है--राग-देष- 
काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलद्स्‍भुको अपने 
झात्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओऔर (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोंके 
लिये दर्पणकी तरह आचरण करती है--उन्हें श्रपनेमें स्पष्टरूपसे 
प्रतिविभ्वित करती है। अर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें श्रलोक-सहित तीनों 
लोकोके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिभासित होते हैं भौर अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मामें कोई विकार उत्पन्न नही करते--- 
वह दर्पणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमाद्‌ वरद्धमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीरको 
“-नमसस्‍्कार हो ।' 
व्याख्या--वर्धमानं यह इस थुगके आईत-मत-ग्रवर्तक 
अथवा जैनधर्मके अन्तिम तीथद्भुरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सनन्‍्मति भी कहते हैं। कहा जाता हूँ कि आपके 
गर्भमें आते ही माता-पिताहिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, चल, 
कोप, कुटुम्च तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीब बृद्धि 
हुई थी, जिससे वद्धेमान' नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प 
होगया था #&, ओर इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये वीर! नामके 
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घी जिप्पभिइ व णा एस दारए कुच्छिसि गव्मताए ववक्‍ऊते तप्पभिद च 
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यद्ठामों विपुलधणकरणग-रयणा-मणि-म्रुत्तिय-सल-सिलप्पवाल-रत्तरयण- 
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ली हे -जफट. 








न जडली है जजरीय जी जि कलर. अऊगी अनाथ बरीनरीय-रननकनास- 


शन्ति, गुणोत्कप ओर आदर-सत्कारादि अनेक अर्थो्म प्रयुक्त 
होता है ओर जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी त्थितिके 
अनुरूप इसके अर्थम अन्तर, तर-तमता, न्‍्यूनाधिकता अथवा 
विशेषता रहती है। यहां जिन आप्त भगवान्‌ बरद्धमानके लिये 
यह णद विशेषणरुपमे प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-भ्रीका ्योतन करता है जो युक्ति-शाल्ाउविरोधिनी 
डदिव्यवाणीके रुपमे अवस्थित होती है ओर जिसे स्वय स्वामी 
समन्तभद्ने सर्वजलक्ष्मीसे प्रदीप्त हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 
“घरन्व॒ती” लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहन्त) अवस्थामे जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है । साथ ही, उसके हारा तत्त्वार्थो- 
का कीर्तन (सम्यग्वर्णन) होनेसे उसे कीर्ति! नाम भी डिया हे 
ओर वर््धमानस्वामीको महती कीति (युक्तिशाख्राउविरोधिनी दिव्य- 
वाणी) के ढारा भूमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता को-प्राप्त हुआ 
बतलाया है? । जिस आहन्त्यलक्मीसे आप्तमगवाय देव- 
मलुष्याठिकी सहती समवसरण सभामे शोभाको प्राप्त होते हैं। 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अज्ञ है, इसीके छारा शासनती्थ 
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धअ्रीलंधम्या. मतौ गिरि | शोभा-त्रिवर्गंसम्पत्त्यो: ॥ 
--अभिधानसम्रहे, हेमचन्द्र: 
) वभार पद्मा च सरस्वती च भवान्पुरस्तात्तिमुक्तिलक्ष््या, । 
सरस्वतीमेव समग्रग्योभा सर्वश्ञलक्ष्मी-ज्वलिता विम्रुक्त, ॥२७॥॥ 
“स्वयम्भूस्तोत्र 
>< कीर्त्या महत्या भ्रुवि वर्द्धमाव त्वा वर््धभान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीपव* स्‍मो वयमचद्य वीर विशीरा-दोपाशय-पाशवन्धम ॥॥ 
--युकत्यनुआसन (६ 
| आाहुन्त्यलद्षम्या' पुनरात्मतन्त्रों देवाइसुरोदारसभे रराज ॥ 
->स्वयम्भूस्तोत्र ७८ 


| 


कारिका १ ] संगलाचरण ४ 


अथया आगमतीर्थका प्रवतेस होता है ओर उसके प्रवतेक शास्ता, 
तीर्थद्वर तथा आगमेशी कहलाते है। शेष दो प्रमुख अन्न निर्दो- 
पता और सर्वेज्ञता हैं, जिन्हे उत्त मद्बल-पतद्ममे “निधतकलिलालमने' 
आदि पढोंके छारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्तके अमुख तीन विशेषणोमेसे 
अवशिष्ट विशेषण तीर्थप्रवर्तिनी द्व्यवाणी ही यहां श्री? शब्दके 
द्वारा परिगृहीत है और उस श्रीस वद्धंमानस्वासीकों सम्पन्न 
बतलाया है । इस तरह आपके उत्सननदोप, सर्वेत् ओर आग- 
सेशी थे तीन विशेषण जो आगे इसी शाख (कारिका ४) में बत- 
लाये गये है ओर “जिनके विना आप्तता होती ही नहीं? ऐसा 
निर्देश किया हे, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहा आप्न- 
भगवान वद्धमानका स्मरण किया गया है। जुक्त्यनुशासनकी 
प्रथम कारिकाम भी, वीर वद्धमानकों अपनी स्तुतिका विपय 
बनाते हुए, स्वासी समस्तसद्र॒ने इन्हीं तीन विशेषण्ञोका प्रकारान्तर 
से लिदेश किया है। वहाँ “विशीर्ण-दोषाशयपाश-वन्धस? पदके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यद्या निभततकलिला- 
त्मने! पका प्रयाग किया हे ओर यह पद -प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है । इस धमंशास्त्रमे सवेत्र पापोकी दुर करनेका 
उपदेश है ओर वद्ध उपदेश उन वद्धेमानस्वासीके उपदेशानुसार है 
जो तीथेद्वर द ओर जिनका धसंशासन ( तीथ ) इस समय भी 
लोकसे वतेमग्गन हैं। ओर इसलिये धर्मशास्त्रकी आइडिसे जहां 
उनका स्मरण साथक तथा चुक्तियुक्त हुआ है बहा उन्हें “निषत- 
कलिलातमा--आत्सासे पाप-मलकों दूर करनेवाला--प्रदशित 
करना ओर भी साथेक तथा चुक्ति-युक्त है और बन नव 
अन्थकारसहोदयकी कथनशैलीकी खबी है-४े आगे-टैछेके 
सब सम्बन्धोको ठोक ध्यासलसे रखकर ही पद्-विन्चाल क्रिया 
ऋरत है| 


समीनीन-पर्मशास्त् [ ञऋ८ १ 
कजिश शरद का्मप, कांप और शरित जैने दाह्दोंफ साय 
ध्वाभगा इसाया है । इस शब्दोीगी जिस खगसे स्वयं स्थामी सम- 
लभठने कप प्रस्थोमें ग्रगणा दिया है गाय उस सकी फ्रथका 
डिये है गहों किलिश! झसफा प्रयोग है । उदार सॉरपर 
ग्पयम्भूस्तीग्फे प्राश्येशिनलयनम परीक्षाइल्मण! पके द्वारा 
प्रा्णशिनेस्रयी जिस प्रफार घानिक्मपलफुस --जानावरुूप, दर्म- 
गायएश, मोह्नीय कोर हन्‍्तराय मामक चार दानियाहमोंसि-- 
रहिन सूचिन किया द उसी प्रकार यहाँ "निशा विलात्मने पदके 
धारा पद्धमान जिनेस्द्रफो भी उसी घाठिफमकलकुस रहिन व्यक्त 
हिया है । दोनों पद एक ही असके बाचफ हैं |! 

जीफ' उसे कहते हैं थी अनन्त आऊाशके बहुसध्यभागसे 
स्थित और प्रान्तमें तीन मद्ायातवलयोस वेछित जीवादि पद 
द्रब्योफा समूह |, 'अथया जहाँ जीव-पुदगलादि छह प्रफारके 
द्रव्य७ अवलोकन फिये जायें--देखे-पाण जायें--चह सब 'लोक' है 
उसके तीन विभाग ह--ऊध्येलाक, मध्यलोफ ओर अधालोक । 
सुद्शन-मेरुफें मूलभागसे नीचेफा इधर-उधरका सब प्रदेश 'प्र्थात्‌ 
रल्नप्रभा भूमिसे लेफर नीचेका--अन्तिम वातवलय तकफा--सब 
भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास ओर 


कल जाओ के ढक 


डा डे 


शरीकुन्दयुन्दानाय-द्वारा प्रवननसारकी झादिमें दिया हुआ वर्ध- 
मानका 'थोटघाइकस्मसल' विशेषण भी इसी भ्राशयका थोतक है । 


९ जैन विज्ञानके झनुसार जीव, पुदुगल, घम, अथर्म, काल भर 
भाषाश ये छह द्रव्य हैं । इनके श्रलावा दूसरा कोई द्रव्य नही है। दूसरे 
जिन द्वव्योगी लोकमें कल्पना की जाती है उन सवका समावेश्ञ उन्‍्हीमें हो 
जाता है। ये नित्य भौर अवस्थित हँ---अपनी छहकी सस्याका कभी 
उल्लडून नही करते । इनमेंसे पुदूगलको छोडकर शेष सब द्रव्य अरूपी 
हैं। भौर इनकी चचसे प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-ग्रन्थ भरे पडे हैं । 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तदूगत द्र॒व्योंसहित अधोलोक' 
कहलाता है। रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदशेनमेरुकी चूलिका तकका 
सब क्षेत्र तदूगत द्रव्यों सहित 'मध्यलोकः कहा जाता है ओर 
उसमे सम्पूरों ज्योतिर्लोक तथा तिर्यक्लोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्‍्त शामिल है । और सुद्शेनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम वातवलय-पयेन्त 
स्थान है वह तदूगत द्र॒व्यों-सहित 'ऊध्वेलोकः कहलाता हैं। 
लोकके इन तीन विभागोंकी जैनागममे 'त्रिलोकः संज्ञा है । इन 
तीनो लोकोंसे बाहरका जो क्षेत्र है और जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे अलोक? 
कहते है। लोक-अलोकमें सपूर्ण ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे 
उन्हींमें ज्ञेयतत्त्वकी परिसमाप्ति की गई हैं । अर्थात्‌ आगममें यह 
प्रतिपादन किया गया है कि '्ेयतत्त्व लोक-अलोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई '्षेयः पदाथे है ही नहीं। 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है? । जब ज्ेय लोक-अलोक-प्रमाण 
है तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानकों 
भी लोक-अलोककी तरह सर्वेगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है:-- 
आदा णाणपमाणं णाणं ऐेयप्पमाणमुदिट्टिस | 
णेय लोयाउलोय॑ तम्हा णारुं तु सत्वगयं ॥ १-२३ ॥| 

इसमें यह भी बतलाया है कि “आत्मा ज्षानप्रमाण हैः---ल्लान 
से बडा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है;क््योंकि 
ज्ञानसे आत्माको बड़ा माननेपर आत्माका वह वढ़ा हुआ अंश 
ज्ञानशुन्य जड ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( स्वन्न स्थित ) होना चाहिये। ओर ज्ञानसे 
आत्माको छोटा मानने पर आत्मग्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
शान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं, जैसा कि द्रिव्याश्रया 
निर्गुणा गुणा गुणके इस तत्त्वाथंसूत्र-वर्णित लक्षणसे प्रकट है। 

अतः आत्मा ज्ञानसे बडा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, 
इसमें आपत्तिके लिये जरा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा आ्ञानश्माण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण तथा सर्बंगत है तब आत्मा भी स्बेगत 
हुआ | ओर इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित स्वेगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउलोकको जानता 
है, और इसलिए श्रीवद्धेमानस्थामी लोकाउलोकके जाता होनेसे 
'सर्वज्ञ' है और वे सर्वगत होकर ही लाकाउलोकको जानते है। 
प्ररन्तु आत्मा रादा स्वात्म-अदेशोमे स्थित रहता है--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररुप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जांता और सुक्तावस्थामे शरीरका सस्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरसदेहके आकारकोी लिये हुए लोकके 
अग्रमागसे जाकर स्थित होते है, वह्यसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे चाहर निकलकर अन्य पदार्थेमि नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंकी स्वात्म- 
स्थित? कहा गया हैं और अदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही पर्बेगतः भी कहा गया हे, जेसा 
कि 'स्वात्मस्थितः सर्वंगतः तमस्तव्यापारवेदी विनिवृच-सगरी व 8 
जैसे वाक्योंसे श्रकट है। तव उनके इस सर्वेगतत्वका क्‍या रहस्य 











-.._& देखो. श्रीवनजयक्॒त पंवपापहार? स्तोत्र । 


हे 
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है ओर उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब्र जगतके 
पदार्थोकी यगपत्‌ जानता है ? यह एक ममकी बात हे, जिसे 
स्वामी समन्तभद्वने यह़िद्या दर्षणायते' जेसे शब्दीक हारा थर्ड 
से ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानकी दपेण बतलाकर अथवा 
दर्पणकी उपसा देकर यह स्पष्ट क्रिया गया है कि जिस प्रकार द॒पश्‌ 
अपने स्थानसे उठकर पढदार्थोके पास नहीं जाता, न उनसे त्रविष्ट 
होता है ओर न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दर्षेणुर्क पल 
आते तथा उसमे प्रविष्ठ होते है, फिर भी पदार्थ दपशुम भअं्तिं- 
विम्बित होकर प्रविष्टस जान पड़ते है ओर दर्पण भी उन पढार्थो- 
को अपनेमें प्रतिविम्बित करा हुआ तदूगत तथ्ग उत्त परढाथाक 
आकाररूप परिण॒त सालूस होता हैं, ओर यह सब दपंण तथा 
दा्थाकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता हे | उसी प्रकार 
वस्तुस्वभावसे ही शुद्धात्मा केबलीके केवलज्लानरूप दर्षेणने अलोक- 
सहित सब पदार्थ प्रतिविश्चित होते है ओर उस इृष्टिस उनका 
चह निर्मल्कज्ञान आत्मग्रदेशोकी अपेक्षा सर्वगत न होता हुआ भी 
सबेगत कहलाता हैं और तदनुरूप थे केवली भी न्वात्मस्थित 
होते हुए सर्वेगत कह्दे जाते हैं । इसमे विरोधकी कोई बात नही! 
है। इस प्रकारका कथन विशेधाउल्नह्लारका एव प्रकार है, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हए न होकर वि्रशिधला जान पड़ता दे आर 
इसीसे विरोधाभास” कहा जाता है। अत शीवद्धमान स्वार्सीके 
प्रदेशापेज्ञा सबेव्यापक न होते हुए सी, स्वात्सस्थित होकर सब- 
पढार्थोकी जानने-प्रतिभासित करनेसे कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहाॉपर यह प्रश्न किया जा सकता हे कि दर्षण तो 
चर्तमानसे अपले सस्मुख तथा छुछ तियेक्र्‌ स्थित पदढार्थोकों 
अतिविम्बित करता है-पीछेके अथवा अधिक अरल्तन्ब॒गलके 
पदार्थोकी वह प्रतिविस्वित नहीं करता--ओर सस्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोंसे सी जो सृक्ष्म है, दूरवर्ती हे, किसी प्रकारके व्यच- 





की 
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धान अथवा आवरणसे युक्त हैं, अमूर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख 
उपस्थित थे, भविष्यकालम सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वर्तमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेसे किसीकों भी वर्तमान समयमें 
प्रतिविस्त्रित नहीं करता है; जब ज्ञान ढर्पणके समान है तब 
क्वली अथवा भगवान महावीरके ज्ञानदर्पणमे अलोक-सहित 
तीनों लोकोके सर्वेपढार्थ थुुगपत्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते हैं ? 
ओर यदि युगपत्‌ प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वज्ञता कैसे 
वन सकती है ? ओर कैसे 'सालोकाना जिलोकाना यद्दिधा 
दपणायते! यह विशेषण श्रीवद्धमान स्वामीके साथ संगत बैठ 
सकता हैं ? 

इसके उत्तरमे मैं सिफे इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 
उपसा और उदाहरण (ष्टान्त) प्रायः एकदेश होते है--सर्वदेश 
नहीं, ओर इसलिये सर्वापे्षासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विषयको समभनेमे मदद मिलती है, यही 
उनके श्रयोंगका लक्ष्य होता है। जैसे किसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपमा दी जाती है, तो उसका इतना ही अभिम्नाय होता है कि 
वह अतीव गौरवरण है--यह अभिग्राय नहीं होता कि उसका 
ओर चंद्रमाका वर्ण बिल्कुल एक है अथवा वह सर्वथा चन्द्र- 
धातुका ही बना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है । 
इसी तरह दर्पण और ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावकी समभना 
चाहिये। यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपमान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस अरकार पदा 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मल दर्पणमे ज्योंके 
व्यो कलकते और तद्गत मालूम होते हैं और अपने इस प्रति- 
बिस्बित होनेमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती और न दर्पण ही 
उन्हें अपनेमें प्रतिबिम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है-- 
जे सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है, उसी तरह निर्मल ज्ञानमें भी 
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पदार्थ ज्योके त्यों प्रतिभासित होते तथा तदूगत मालम होते हैं 
ओर इस कार्यमे किसीकी भी कोई इच्छा चरिताथे नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही स्वेत्र अपना काये करता हुआ जान पड़ता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण टर्पणकी तरह जड है, दर्पण-धातुका बना 
हुआ है, दर्यणके समान एक पाश्व ( 86० ) ही उसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्वेके सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थामे स्थित तात्कालिक मूर्तिक पदा्थेको ही प्रतिविम्बित 
करता है। ऐसा आशय लेना उपमान-उपमेय-भाव वथा वस्तु- 
स्वभावको न समभने जैसा होगा । 

इसके सिवाय, ढपेश भी तरह तरहके होते है। एक सर्व- 
साधारण दपेण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिबिम्बित 
करता है--चसे-सांसके सीतर स्थित हाड़ों आदि को नहीं; परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चर्स-सांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ों 
आएिको भी प्रतिबिस्वित करता है। एक प्रकारका ढर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोकी प्रतिविम्बित करता है, दूसरा 
दर्पण (रेडियो आदिके द्वारा) बहुत दूरके पदार्थोकी भी अपनेमें 
प्रतिविम्धित कर लेता है। और यह बात तो साधारण दर्पेणों 
तथा फोटो दर्षणेसि भो पाई जाती है कि वे बहुतसे पदार्थोौकी 
अपने युगपत्‌ प्रतिविम्बित करलेते है ओर उसमे कितने ही 
निकट तथा दूरचर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता है, जें। विधिपूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता हे । इसके 
अलाबा स्पृतिज्नान-दपेणम हज़ारों मील दूरकी ओर बीसियों 
यष पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्सें ( आकृतियों ) साफ़ 
भलक आती हैं। और जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा 
चढ़ा शोता है, जिसमें पूर्य जन्म अथवा जम्मोंकी सेंकड़ों वर्ष पूर्व 
ओर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटसाएँ साफ झलक 
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आती ४8 | उसी तरह निर्मित्ात्रि श्रतत्नान-हारा चन्द्र-सय- 
प्रहणादि जेंसी भविष्यकी घटनाओंका नी सच्चा प्रतिदास हुआ 
करता है । जब लीकिक दपणों ओर स्टृति आदि ज्ञानापशमिक 
आनदपंगोका ऐसा हाल है तव केवलज्लान-जले अलोॉकिक दपगा- 
की तो बात ही क्या हूँ ? उस सर्वातिशायी क्ञानदरण्ण्स अलाक- 
नहित तीनो लोकाऊे थे सभी पदाथ पनिभासित होते है जो 
लय कहलाते हँ--चाहे थे वतसान हो था अवतंस्गन | स्थोकि 
'लेय बही कहलाता हैँ जो ख्ानका विष्य होता छहे-ज्लञान जिसे 
जानता & । ज्वानम लोक-अलोकके सभी ज्लेथ पदार्थाकों जाननकी 
शक्ति है. वह तभी तक उन्हें छापने पूर्ण॑रूपमे नहीं जाल पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणाहदि प्रतिबन्‍्ध सवेथा दूर होकर 
शक्ति पू७त विकसित नहीं हो जाती, ज्ञान-शक्तिके १णे- 
विकसित और चरितार्ग द्वोनेमे वावक कारण हं ज्ञाजावरण, 
शजावरण, मोहनीय और अन्‍न्वरात्र नामके चार घातिया कमे। 
इन चारो घातिया कर्मोफी सत्ता जब आऊगसे नहीं रहती तब 
उससे उस अग्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोाकके सभी ज्ञेय पदार्थोकी अपना विपय करनेसे. फिर 
काई रोक नहीं सकता | 
जिस अकार यह नहीं हो सकता कि ढाहक-स्वभाव अग्नि 
'मीजूबद हो, दाद्म-इन्पन भी मोजूद हो, उसे दहन करनेमे अग्नि- 
के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भीन हो ओर फिर भी वह 
आग्नि उस दाह्मकी दादक न हो, उसी प्रकार यह भी नहा ही 
सकता कि <क्त अग्रतिहत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केत्रलज्नानी 
हो और वह किसी भी ज्ेबके विषयसे अन्नानी रह उके। इसी 
आशप्को श्रीविद्याननल्द्वासीने अपनी अप्टसदरलीम, जा कि 
'समन्तभद्वक्कषत-आप्रमीमासाकी टीका हूँ, निम्न पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया हैं--- ! 


है) 
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“ज्ञे ज्ञेगे कथमज्ञः स्थाद्सति ग्रतिवन्धने | 
दाह्म उस्निदाहकों न स्यादसति ग्रतिबन्धने ॥?? 

अतः श्रीवरद्धमानस्वामीके ज्ञानदर्षणमे अलोक-सहित तीनो 
लोकोके प्रतिभासित होनेमे बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है, 
जब कि वे घातिकर्ममलको दूर करके निधू तकलिलात्मा है। चुके 
थे | इसीसे उनके इस विशेषणकी पहले रक्खा गया हैं। और 
चूँकि उनके इस निधृतकलिलात्मत्व नामक ग़ुणविशेषका बोध 
हमे उनकी युक्तिशास्त्राविशोेधिनी दिव्य-वाणीके छारा होता है 
इसलिये उस भारती-विभूति-संसूचक 'श्री' विशेषणकी कारिकामे 
उससे भी पहला स्थान दिया गया है | 

इस प्रकार यह निबद्ध मद्गल्लाचरण अन्थकारमहोदय स्थामी 
समन्तभदट्रके उस अमुचिन्तनका परिणाम है जो गन्थकी रूप-रेखा- 
को स्थिर करनके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवद्धेमालम्वामी- 
का आभारी माननेक्े रूपमे उनके हृटयसे उदित हुआ है, और 
इसलिये उन्होने सक्से पहले “नमः” शब्द कहकर भगवान वद्धमान 
के आगे अपना मस्तक झुका दिया है ओर उसके हारा उनके 
उपकारमय आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परि- 
त्याग किया है । ऐसा वे मोखिकरूपसे मद्भलाचरण करके भी कर 
सकते थे--उसे अन्धथसे निवद्ध करके उसका अड्ड वनानेकी 
जरूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हें इष्ट नदींथा। थे 
आप्-पुरुषोके ऐसे स्तवनो तथा स्मरखोंको कुशल-परिणामोंका--- 
पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंका--कारण समझते थे और उनके द्वारा 
श्रेयोमागका सुलभ तथा स्वाघीन होना ग्रतिपादन करते थे -। 


न्‍ा की +» »+ + जन +ज अज->+>> जलती 3५ ॑ न जनलल न ५ #न+ 2 नरन्‍ऋ«फ#टअन्‍रन+ 


| इस विपयका विलद्येप स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्वने अपने 
आप्तमी्मासा (देवागम) नामके दूसरे अन्यमे 'स लमेवाति निर्दोपो वक्ति- 
शास्त्राविरोधिवाक! उत्पादि वान्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया है । 
देखो, स्वयम्भूस्तोजकी 'स्तुति: स्तोतु: साधो* कारिका ११६ 
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उन्होंने आयगता जये' जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंको जीतना' बतलाया है? | ओर इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हे जो आत्मसन्तोप होता था उसे वे दूसरोंको 
भी कराना चाहते थे और आत्मोत्कर्पफी साधनाका जो भाव 
उनके हृदयमें जाग्रत होता था उसे वे दूसरोंके हृदयमें भी जगाना 
चाहते थे। ऐसी दी शुभ भावनाको लेकर उन्होंने अन्थकी आदि 
में किये हुए अपने मन्नलाचरणको ग्न्थमे निवद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए 
उन्हे अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिको सममनेका अवसर 
भी दिया है । 

निःसन्देह, इस सुपरीक्षित और सुनिर्णीत गुणोंके स्मरणकों 
लिये हुए मज्ञलपयको शास्त्रकी आदिम रखकर स्वामी समन्तभद्र- 
ने भगवान्‌ वद्धेमानके श्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणशज्ञता और 
गुरण-प्रीत्तिका बड़ा ही सुन्दर अदर्शन किया है। और इस तरहसे 
वर्तमान धर्मतीथेके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तदूरूपमें--आप्तके 
उक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमें--देखने तथा सममनेकी दूसरों- 
को पेरणा भी की है । 

इस शिष्ट-पुरुपाउइुमोदित और कृतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेष्ट- 
फलप्रद मद्॒लाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अमभिमत शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उसके ग्रतिपाद्य विषयकी 
अतिज्ञा करते हैं:-- 

धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धरंके विशेषण 


देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिवर्हणम | 
संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युचमे सुखे ॥२॥ 





>< देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्म न० १ 


कारिका २] देश्य-धर्सके विशेषण श्र 





(में उस समीचीन धर्मका निर्देश (वर्णन) करता हूँ जो 
कर्मोका विनाशक है और जीवोंको संसारके दुःखसे--६:खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है ।* 

व्याख्या--इस वाक्यमें जिस धर्मके स्वरूप-कथनकी 'दिश- 
यामि' पदके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
हैं->-सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन' दूसरा 
“कर्मनिवददेश” और तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखमें धारण । पहला 
विशेषण निर्देश्य धर्मकी श्रकृतिका द्योतक है और शेप दो उसके 
अनुष्ठान-फलका सामान्यतः (संक्षेपमे) निरूपण करने वाले है। 

कर्म! शब्द विशेपण-शून्य प्रयुक्त होनेस उसमें द्रव्यकर्म 
ओर भावकर्मरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्माका समावेश हे, 
जिनमे रागादिक भावकर्म! ओर ज्ञानावरणादिक' 'द्वव्यक्म' 
कहलाते हैं। धर्मको कर्मोका निवहेंण-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कमे- 
बन्धका कारण नहीं प्रत्युत इसके, बन्धसे छुड़ानेचाला है। ओर 
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६8 इसी बातको श्रीअ्रमृृतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थ सिद्ययुपायके निम्न 
वाक्‍्योमें धर्मके भ्लग श्रलग तीन अ्रद्धोको लेकर स्पष्ट किया है और 
बतलाया है कि जितने भ्रशमें किसीके घर्मका वह अ्द्भ है उतने श्रशर्में 
उसके कर्मवनन्‍्ध नही होता--कर्मंवन्‍्धका कारण रागाश है, वह जितने 
अगोमे साथ होगा उतने अश्योमे बन्ध बेधेगा :--- 

बैनांग्ेन सुदृष्टिस्तेनाशेना5स्य वन्धन नास्ति । 

येनाशन तु रागस्तेनाशेना5स्य वन्धन भवति ॥२१२॥ 


येनाशेन ज्ञानं तेनाशेनापस्य वनन्‍्धन नास्ति। 
येनाशेन तु रागस्तेनाद्षेत्राशस्य वन्चन भवति ॥२१३॥ 
येनाशेन चरित्र तेनाशेनाधस्थ बन्धन नास्ति । 
येनाणेन तु रागस्तेनाशेनाञस्य बन्चन भवति ॥२१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है चढी दुखसे निकालकर सुरूमे 
धारण करता है; क्‍योंकि वन्धनसे--पराधीनतामें-सुख नहीं 
किन्तु दु ख्र ही दु.ख हैं। इसी विशेषणकी अतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरिताय कु लिए वह. कर्मनिवर्दणा 
रे थ होता हैं, ओर इसी लिए वह कर्मनिवर्द 
विशेषणके अनन्तर रक्‍्खा गया जान पड़ता है । 

सुल जीवोका स्वोपरि ध्येय हें और उसकी आ्राप्ति धर्मस 
होती है । धर्म सुलका साधन (कारण) हैं और साधन कभी 
साध्य ( काय ) का विरोधी नहीं होता. इसलिये घर्मेसे वात्तवमे 
कभी दु रूकी प्राप्ति नहीं दोती. वह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाला ही है | इसी वातका लकर श्रीगुणभद्राचार्यन, आत्मानुशा- 
सनसे, निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन ढेते हुए उन 
लोगोंकी धर्ममे पेरित किया हैं जो अपने सुखमे वाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर धर्मस विमुख बने रहते हैं-- हे 

परम: सुसस्य हेतुह्ेतुर्न व्रेधकः स्वकायस्य | 
तस्मात्युखभज्नमिया माभूषमस्य वियुखस्तम्‌ ॥९०॥ 

धर्म करते हुए भी यदि कमी दु.ख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्वकृत कोई पापकर्मका उदय ही सममना चाहिये, 
न कि धर्म | “वर्म” शब्दका व्युत्पत्यये अथवा निरुक्‍त्यर्थ भी 
इसी बातकों सूचित करता है ओर उस अर्थकों लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम” 
विशेषण भी टिया गया है, जिससे प्रकट है कि धर्मेसे उत्तम 
सुखकी--शिवरसुखकी अथवा यों कहिये कि अबाधित झुखकी-- 
प्राप्ति तक होवी है, वव साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं--वे 
तो धर्मेसे सहजमे ही श्राप्त होजाते हैं। सासारिक दु-खोंके छूटनेसे 
सासारिक उत्तम सुखोका प्राप्त होना उसका आउहुपब्जिक फल है-- 
धर्म उसमे बाधक नहीं, और इस तरह ग्रकारान्तरसे धर्म संसारके 
उत्तम सुखोका भी साधक है, जिन्हें अन्थमें “अभ्युदय” शब्दके 
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डारा उल्लेखित किया गया हैक । इसीसे दूसरे आचार्येनि 
“धर्म! स्वसुखाकरों हितकरों इत्यादि वाक्योंके छारा धसेका 
कीतेन किया है। और स्वयं स्वामी समन्तभद्गने श्रन्थके अन्तें 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माकोी इस (रत्नत्रय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सवार्थसिद्धि? स्वयं- 
वराकी तरह वरती है अर्थात्‌ उसके सब प्रयोजन अनायास सिद्ध 
होते हैं ।' ओर इसलिये धर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
सममभना भूल ही होगा । 

वास्तवमे उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( नि:श्रेयस ) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्गने 'शुद्ध- 
सुख” 2 बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसुख्नों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, बन्ध- 
हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोंसे दूषित है| । स्वयं स्वामी 
समन्तभद्गने इसी अन्थमे 'कमंपरवशे! इत्यादि कारिका-(१२) छारा 
उसे 'कमपरतन्त्र, सान्‍्त (भंगुर), दुःखोंसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है। और लिखा है 
कि धर्मात्मा (सस्यग्टृष्टि) ऐसे सुलकी आकांक्षा नहीं करता ।॥? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आस़क्त हैं--फेंसे हुए 
_ह--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ सममते हैं वे आन्त- 

&8 देखो, “नि:श्रेयसमभ्युदय? तथा “पूजार्थाज्ेदवर्ये:? नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 

>< “निर्वाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ।' (१३१) 

प श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, भ्रचचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 

””जबस्तुत दुःख ही बतलाते हैं । यथा-- द 
सपरं बाधासहिय विच्छिण्णं बधकारण विसम। 
ज इृदियेहि लद्ध त॑ सोक्स दुबदखमेव तहा।॥ 
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चित्त है---उन्होंने बलतुतः अपनेको समझा दी नहीं और न॒ उन्हें 
निराकुलतामय सन्‍्धे स्वाघीन सुराजा फभी दर्शन था आमास 
ही हुआ है । 

यहाँ पर हतना और भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
पिशेषणके संघटक वाक्य 'सत्तारदुरातः सत्वाव थो धरत्युत्तमे सु! 
में ध्लाव! पद्र सब प्रकारके विशेषणंसे रहित प्रयुक्त हुआ है ओर 
इसमे थद्द स्पप्ट है कि बर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीवों- 
का ही उद्धार नहीं फरता वल्कि ऊँच-नीचाहिका भेद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसका धारण करता दे, उसे ही वह दु.खसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता हूँ ओर उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धमर्मकी मात्रापर अवलम्बित रहती है--जो 
अपनी योग्यतानुसार जितनी मात्रामें धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामे सुखी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक धर्मकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 

वस्तुत. 'पतित” उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उधर भमटकता ओर विभाव-पारिणतिरूप 
परिणमता 'दै--, और इसलिये जो जितने अंशोमें स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशोंमे ही पतित है। इस तरह सभी संसारी जीव 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिमें स्थित और उसकी भ्रेणियोंमे 
विभाजित हैं। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपसे स्थिर करनेवाला हे, 


७ जीवोके दो मूलभेद हैं--ससारी ओर मुक्त; जैसाकि तार 
मुक्तारच' इस तत्वार्थसूत्रसे श्रकट हैं। मुक्तजीव पुर्णंतः स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पत्तितावस्थासे झतीत होते हैं । 
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उन्तकी पतितावस्थाकों मिदाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है. और 
इसलिये 'पतितोद्धारक' कहा जाता है । कूपमें पड़े हुए श्राणी जिस ८ 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते हैं उसी भ्रकार संसारके दुःखोंमें डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी घर्मका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
है और दु.खोंसे छूट जाते है? | स्वामी समन्तभद्र तो अति- 
हीन! (नीचातिनीच) को भी इसी लोक में अतिगुरु? (अत्युच्च) 
तक होना बतलाते हैं#। ऐसी स्थितिमे स्वरूपसे ही सब जीवोंका 
धर्मके ऊपर समान अधिकार है और धर्मका भी क्तिसीके साथ 
कोई पक्षपात नहीं है--वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका बन्धु। 
है तथा स्वाश्रय्मे प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे व्॒तता है। 
इसी दृष्टिको लक्ष्यमें रखते हुए म्रन्थकारमहोदयने स्वयं ही श्रन्थ- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्मके प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममे ) देवता वन जाता है ओर ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरसे) कुत्ता बन जाता है| ।” साथ ही, यह भी वतलाया 
है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी 'दिव' हँ--आराध्य है$, 








>» “ससार एप कृप: सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि । 

इह धर्म एवं रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मेग्नान्‌ ॥ (पुरातन) 
४ यो लोके त्वा नत: सो5तिहीनोश्प्यतिग्रुरुयंत: । 

--स्तुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
पे पापमरातिर्धर्मों बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । (१४८) 
$ एवारप देवोषपि देव; श्वा जायते धर्मं-केल्विपात्‌ । (२६) ) 
8 सम्पस्दर्शनसम्पन्तमपि मातड्भदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भेस्म-गूढाड़भारान्तरीजसम्‌ ॥ (२८) 
देव झाराध्य-इति प्भावन्द्र: टीकायाम्‌ 
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“झौर स्वभावसे अपविन्र शरीर भी धर्म (रत्नन्नय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता है। अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजुंगुप्सा अंगका धारक 
धर्मान्मा ऐसे धर्मात्मासे चुणा न रखकर उसके गुणोंमे प्रीति 
रखता है >८ । और जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्मात्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुतः आत्मीग्रधमेका तिर॒स्कार करता है--फलत. आत्म- 
धर्मसे विमुख है; क्‍योंकि धार्मिकके बिना धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो धर्मका तिरस्कार करता है वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता४&8। ये सब बातें समन्तभद्ग स्वामीकी धर्म-मर्मक्षता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विपयक उदार भावनाओंकी 
द्योतक है और इन सबको दृष्टि-पथमे रखकर ही सत्वानः पद 
सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है | अस्तु । 

अब रही 'समीचीन” विशेषण॒की वात, धर्मको प्राचीन या 
अर्वाचीन आदि न वतलाकर जो 'समीचीन! विशेषणसे विभू- 
षित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर्एं है, क्योंकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है।- 
इसी तरह जो अर्वांचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उद्हरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्व॒ तथा प्रथमोपशम-सम्यक्त्वको ) 
अंनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनस प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित बस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपमे ) नहीं दे 
है  % स्वभावतोब्शुची काय रत्नन्य-पवित्रिते 
निजु भुप्सा भुण-प्रीतिमंता निविचिकित्सिता ॥ (१३) 
8 स्मयेन योंउन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गविताभय: । 
सोह्त्येति धर्ममात्मीय न धर्मो घार्मिकेविना ॥ (२६) 
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ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधमंका समीचीन 
धर्मके रूपमे प्रहण नहीं किया जा सकता । भत्युत इसके, 
सस्यकत्व गुण जब उत्पन्न होता है तब मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन हूँ और इसलिये सद्धमके रूपमें उसका प्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमे कोई बाधक नहीं होती । नतीजा यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अवीचीन, 
यदि समीचीन है तो वह आ्य है अन्यथा प्राह्य नहीं है। और 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाग्धमका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेमें समर्थ 
हे सकते हैं; अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
हारा फर्मोका नाश और जीवात्माकी संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका आहक प्राचीन ओर अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्मोको अपना विपय बनाता है अर्थात्‌ प्राचीनता तथा 
अर्थाचीनता का मोह छोड़कर उनसें जो भी यथार्थ छेता है उसे 
ही झपनाता है । दूसरे, ध्मके नाम पर लोकमें चहुतसी मिथ्या 
य्॒ते भी प्रचलित ह्‌(रही हैं उन सबका विवेक कर यथाये धर्म- 
देशनाकी सूचनाफो लिये हुए भी यह विशेषण पद है। इसके 
सिवाय, प्रत्येक बत्तुफो समीचीनता ( यथार्यद्रा ) उसके अपने 
दृष्य-स्ेत्र-कालन्भावपर अपक्म्यित रहतौ ऐ--दूसरेके द्रन्‍्य- 
सेत्र-याल-भाषपर नहीं--द्रत्य-चेत्र-काल-भावमेंसे फिसीफे भी 
बदल जाने पर पह अपने उस रुपमें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि दब्य-शेत्र-फाल-भापफी प्रक्रिया पिपरीत दोजाती है दो परत 
भी 'अपसु होजाठी देके फर्थात्‌ जो प्राह्म परतु है यह त्याज्य 
कि उससेबापपरवुड गाहि प्रतियारािएफेयहूर ---देषगंमे, समस्तर्नश: 


श्र्‌ समीचीन-धर्मशास्त [आझ० १ 


ओर जो त्याज्य है वह ग्राह्म बन जाती है| ऐसी स्थितिमे धर्मका 
“ जो रूप समीचीन है वह सबके लिये समीचीन ही है और सब 
अवस्थाओंसें समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
के लिये ओर किसी अवस्थामे असमीचीन भी हो सकता है । 
उदाहरणके रुपमें एक ग्रहस्थ तथा मुनिकों लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोप, परिग्रहपारिमाण अथवा स्थूल्॒रुपसे हिसादि 
के त्यागरूपब्रत समीचीन ध्मके रूपमे ग्राह्म है--जब कि वे मुनि 
के लिये उस रूपमें आाह्य नहीं हैं--एक मुनि महात्रत धारणकर 
यदि स्वदारगसन करता है, धन-धान्यादि वाह्य परिम्रहोकी परि- 
माणके साथ रखता है ओर मात्र संकल्पी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिसाओंके करनेमे अबृत्त होता ' 
है तो वह अपराधी है; क्योकि ग्रहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक ग्रहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोपत्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह त्रह्मचर्यत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, त्रह्मचय ब्रत 
लेलेने या सातवीं भ्रेणी चढ़ जाने पर स्वटारगमन उसके लिये 
भी वर्जित तथा असमीचीन होजाता है। ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियमोंका है | उपनियम प्राय. नियर्मोकी 
मूलदृष्टि परसे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी सम्यक्‌ योजनाके साथ 
फल्ित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पदार्थोंके सेवनकी काल- 
विषयक भर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन्त 
पदार्थों, तरस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके दोषसे बचनेके लिये फिया जाता है; 
परूतु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब पदार्थके लिये एक 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पदार्थेके लिये 
भी सब समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी दृष्ट्रिसि एक 
नहीं होती ओर न हो सकती है | औष्स या वर्षा ऋतुमें उष्ण 


कारिकार]  देश्य-्धमके विशेषण  हहे 


प्रदेशस्थित एक पदार्थ यद्वि तोन दिनमें विकारप्स्त होता है तो 
वही पदार्थ शीतग्रधान पहाड़ी प्रबेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता । उष्णु* 
प्रधान अदेशोमे भी असावधानीसे रकखा हुआ पदाथ जितना 
जल्दी विक्ृृत होता हैँ उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रकखा हुआ नहीं होता । जो पदाथ वायुप्रतिबधक (8॥-0१8॥0 
पात्रोंमें तथा बफके सम्पर्कमे रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका संयोग होता है उसके विक्तत न होनेकी काल- 

मर्यादा तो और भी बढ़ जाती है | ऐसी स्थितिमें मयौदाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय होजाती है और 
उसके लिये स्वेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकाशमे तो वह सावधान पुरुपके विवेकपर निर्भर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखता और वस्तु- 
विकार$8-सस्वन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निधौर करता है। इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोको ध्यानसे 
रखकर इस अन्थमे घर्मके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षणोंकां 
निर्देश क्रिया गया है ओर विशेषणो आदिके द्वारा, जैसे भी सूत्र 
रूपसे बन पड़ा अथवा आवश्यक समभा गया, इस वातको सुमाने 
का यत्न किया है कि कौन घर्म, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिस ओर किस रूपमे आह्य है: यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिसे सालूम करनें तथा व्यवहारमें लानेके 
लिये वड़ी ही सतर्कदृष्टि रखनेकी जरूरत है । सद्दृष्टि-पिहीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धर्मकी 
समीचीनतां नहीं सघतदी । रे मम 


६8 खाय-वस्तु-विकार प्राय: वस्तुके स्वाभाविक वर्णु-रस-गंधके 
विगड जाने, उसमें फुई लग जाने अ्रथवा फूली-जाला पड जाने आदिसे 
लक्षित होता है ४ 





] > ७ 


२४ समीचीन-घम्मेशात्र [आ० १ 


एकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह अंथ 'धर्मशास्त्र” पदके योग्य है। और चंकि इसमें वर्शित धर्म 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना है, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'झुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान्‌ आचाये वादिराज- 
सूरिने, अपने पार्श्वनाथचरितमें स्वामी, समन्तभद्र योगीनद्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस धम्मशास्त्रको “अक्षय्यसुखावह.”” 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार बतलाया है # | 


कारिकामें दिये हुए 'दिशयामि समीचीन धर्म! इस प्रतिज्ञा- 
वाक्यपरसे प्रन्थका असली अथवा मूल नाम 'समीचीन-घर्म- 
शास्त्र' जान पड़ता है, जिसका आशय है “समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अन्थ”, और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाधष्य ग्रन्थको देना यहाँ उचित समझा गया है, जो 
कि अन्थकी प्रकृतिके भी सर्वथा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड” 
(रस्नोंका पिटारा) नाम अन्थमें निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्नन्नय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है ओर पन्थके अन्तकी-एक 
कारिकामें येन स्वयं वीतकलंडूविधा-दहश्िनकरिया-रत्नकरण्डभा॑ नीतः! 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्रय धर्मके साथ अपने आत्माको 'रव्न- 
करण्ड' के भावमें परिशणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस पससे भी-फलित होता है। दोनोंमें 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र' यह नाम प्रतिश्ाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरव- 
पूर्ण अ्रतीत होता है । समन्‍्तभद्रके और भी कई अन्‍्थोंके दो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमासा; रुति-विद्या 
का दूसस नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयम्भूस्तोत्र-- 


# त्याग्री स एव योगीन्द्रो येनाउक्षय्यसुसावहः । 
अथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डक: 4१6॥ 


पर 


कारिका३]  फ्मलबण ऑन 


.ल्‍्ज्जजडडड  ड जा ँ८-...._ 


का दूसरा नाम समन्तमद्॒स्तोत्र है,ओर ये सब प्राय: अपने अपने 
आदि-अन्तके प्योकी दष्टिको लिये हुए है। अस्तु । पे 
अब आचार्य महोदय प्रतिज्ञात धर्मके स्वरूपादिका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं-- 
धर्म-लक्षण 
सद्रृष्टि-ज्ञान-पुत्तानि धर्म धर्मेश्रा विदुः । 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥ ३ ॥ 

*घर्यके अधिनायकोने---धर्मातुष्ठानादि-तत्पर अथवा धर्मरूप-परि- 
खत श्राप्त-पुरुषोने--सदूदष्टि--सम्यग्दर्शन---५ सर्वेज्ञान--सम्याज्ञान 
--और  सदूबुत्त--[सम्यक्चारित्र--कों धर्म! कहा है। इनके प्रति- 
कूल ज़ो असद्दृष्टि, असतज्ञान, असदूबृत्त--मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 

ज्ञान, मिथ्याचारित्र--है वे सब भवपद्धति हैं--ससारके मार्ग हैं ।' 
व्याख्या--सूलसे प्रयुक्त 'सत्‌ः शब्दका सम्बन्ध हृप्टि, ज्ञान, 
चृत्त तीनोंके साथ है और उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दोष ) जैसे अर्थ्में हुआ है; जैसा कि अ्रद्धानं 
यरमार्थाना, भयाशास्नेहलोमाच, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्डविधा? इत्यादि कारिकाओं (४, ३०, ४३, ,१४६ ) से प्रकट है। 
“हिसाउन्तचौयेंभ्यी'! इस कारिकाम प्रयुक्त 'संज्ञस्य' पदका से भी 
इसी अर्थको लिये हुए है और इसीके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 

'समझ्जस' 88: जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“टृष्टि' को दशैन तथा श्रद्धान; ज्ञान! को बोध तथा विद्या 
ओर “बृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे सी इसी मन्थ- 
में उल्लेखित किया गया है।। इसी तरह 'सददृष्टि'को सम्यग्दशेन- 

88 “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चह्चुषा! का० १॥। रा 

| देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि; ३२ ४रे) ४६ आदि; ४६ 

७५०, रै४६ आदि ॥ 


। 
6९४ 


समीयीन-घमशास्त्र [० १ 


प्रतिरिग सम्यकत्ध तथा निर्मोद कछीर समजझ्ान फो 'तथामसति 
माम भी दिया शया है । साथ ही शपनी स्तुनिवियां ( लिन- 
शनफ़ ) मैं प्रन्थपरमदादयने सदृह्टिक लिये सम्रद्धा। दा्दवा 
तथा सपयस्शलीवर् सदगनके लिये उपेज्ा'० शब्दका भी प्रयोग 
फिया है औीर इसलिये अपने सपने बगोनुसार एफ ही अर्थके 
साचा प्रस्येक बर्गफे गन शत समझना चाहिये 

यहाँ सम्यस्दशन, सम्बस्धान होर सस्यकचारित्रकों जो घर्मी 
कड़ा साया? प्र जीयास्माफे खफा वियालायाधिन सामान्य 
लक्षश अधया उसका मृलस्थस्प है। इसीफो 'रत्लन्नया धर्म भी 
काने है,जिसफा उल्लेगा स्वयं स्पासी समनन्‍्तसद्रने कारिका नो०१३ 
में खल्लप्रयपरिप्रित' पढके द्वारा किया हैं, ओर म्वयम्भस्तोत्रफी 
फारिफा ८४ में भी स्लम्रयातिशयतेजति' पढके द्वारा जिसका 
उल्मेख है। ये दी वे तीन रतन हैं जिनके स्थरूप-प्रतिपादनकी 
हप्टिसे आ्रधारभृत 'प्थवा रचणोपायभूत होनेके कारण इस अन्य 
को 'रत्नकरण्ड' ( रत्नोंफा पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है। पअस्तु; घर्मफा यह लक्षण धर्माधिकारी आप्तपुरुषों ( तीयकरा- 
दिरकी) के द्वारा भ्रतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है, ओर उस तरह स्थामीजीने उसके विपयमे अपने कठ त्वका 
निषेध किया हैँ । 

जब सम्वग्दशन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यकचारिन्रको धर्म 
कहा गया हैं तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान 
मिथ्याचारित्र अधर्म” हैं--पापके मूलरूप हैं। इनके लिये म्रन्थमे 
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देखो, कारिका ३२, ३४, ४४॥। 
शुश्रद्धा मम ते मते' इत्यादि पद्य न० ११४ 

ह£ मोहरूपो रिपु: पाप, कपायस्ट्साघन: । 
दृष्टि-सविदपेक्षास्त्रैस्तया धीर ! पराजित: ॥ ६० ॥ 
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* पाप ? शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष! 
नामके द्वारा'भी उल्लेखित किया है; जैसा कि कारिका न० २७, 
२६, ४६. १४८ आंदिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हे जब 'भव- 
पद्धति? बतलाकर संसारके माग--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके हतुभूत--निर्दिष्ट किया गया हैं. तब यह स्पष्ट 
हे कि सम्यरशंन, सम्यसज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिले 
हुए ही 'सोक्षपद्धति? अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग है--संसारदुःखोंसे 
छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि मोक्ष! 
भव का विपरीत (प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वय प्रन्थकार- 
महोदयने अन्थकी “अशरणमशुभमनित्यं! इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलाते हुए 'ोक्षस्तद्विपरीतात्माः इन शब्दोके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वाथैसूत्रकी आदिसे श्रीड्मास्वाति 
(ग्ृश्नपिच्छाचाये) ने सी कहा है-- 


सम्यन्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागः ॥ ? ॥ 
रा ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तत्त्वार्थसूत्रमे 
शि्ज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमाग: सनातनः तथा सिम्यस्द्शनावगम- 
वत्तानि मोक्षहेतुः इन संगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्नयरूप धर्मकों स्वामी समन्तभद्गने प्रस्तुत अन्थ' 
में 'मोक्षमा्ग' के अतिरिक्त 'सन्मार्ग? तथा 'शुद्धमार्ग” भी लिखा 
है; ओर शुद्धसुखात्मक मोक्षको शिव, निवोण तथा निःश्रेयस 
नास देकर 'शिवसाग “निर्वाणमार्ग' “निःश्रेयसमार्ग' भी इसीके 
नासान्तर है ऐसा सूचित किया है। । साथ ही “तह्यपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके युक्‍त्यतुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए 'बह्पथस्य नेता” पदोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
_के 'ोक्षमा्गस्‍्य नेतारं? पदोंका स्मरण कराते हैं। यही संच्तेपमें 
देखो, कारिका ११, १५, ३१, ३३, ४१, १३१॥। 
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जिनशासन ; हे जैनमार्ग है, अथवा वास्तविक सुखमार्ग है, 
ओर इस लिये मिथ्यादर्शनादिकको, कुमार्ग, मिथ्यामार्ग, कापथ 
तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । ग्न्‍नन्थकी १४वीं कारिकामे 
इसके लिए 'कापथ” शब्दका स्पष्ट श्रयोग है और उसे “<दुःखाना 
पथि? लिखकर “दु'खमार्ग' भी वतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में भी कापथघटने पदके द्वारा इसी कुमार्गका निर्देश और 
आगसमें उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है। 

यही सम्यग्दशनादिरूप वह धर्म है जिसे श्रन्थकी द्वितीय 
कारिकासे 'कर्मनिवहण' बतलाया है ओर जा स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८७ के अनुसार वह सातिशय अग्नि है जिसके द्वारा 
कम-प्रकृतियोंको भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हैक | और इस 
लिये जिसके विषयमें उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि “वह वस्तुत कर्मवन्‍्धका कारण नहीं' 
चह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोमेंसे प्रकृतिबन्ध तथा 
अदेशवन्ध योगसे और स्थितिवन्‍्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे 
होते हैं* सम्यग्दशनादिक न योगरूप हैं और न कपायरूप 
तब इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? 2 इस पर यह शंका की जा 

स “जिनशासन' नामसे इस मार्यका उल्लेख अन्थकी कारिका १८ तथा 
७८ में आया है । न 
४४ “हत्वा स्व॒क़र्म-कटुकप्रकतीरचत्रो, रत्नत्रयाईतिशयतेजसि जातवीर्य: । 
वआजिये सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्ने यथा वियति दीप्त-रएचिविवस्वानू । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अ्रणुभागा कसायदो होंति ।--5व्यमंत्रह ३३ 
>€ योगात्प्रदेशवन्ध: स्थितिबन्धो भवति य' कपायात्तु । 

दर्शंन-बोध-चरित्र न योगरूप कपायरूप च ॥ २१५ ॥ 

दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिप्यत्ते बोघ: | 

स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेस्पी भवति बन्‍्ध:॥२१६॥-पसुपार्थ सिं० 
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सकती है कि आगसमे सम्यग्दशनादि ( रनत्रय ) को तीथंकर, 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्षाकों लिये हुए है, सम्य- 
रदशनादिके साथमें जब रांगपरिणतिरूप योग और कपाय लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कर्मप्रक्ृतियोंका बन्ध होता है और संयोगा- 
वस्थामें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकाये होते हुए भी व्यव- 
हारमें एकके कायको दूसरेका काये कह दिया जाता है, जैसे घौने 
जला दिया--जलोनेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का संयोग होनेसे अग्निका कार्य घीके साथ रूढ होगया | इसी 
तरह रागपरिशतिरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्यग्दशनादि 
रलत्रय होते है तो उन्हे व्यवहारतः उक्त पुण्य प्रकृतियोंका वन्धक 
कहा जाता है, और इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धोपयोगकी दशामें ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्म 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वाण) का ही देतु है, अन्य किसी क्मग्रक्ृतिके 
बन्धका नहीं:जैसा कि आगस-रहस्यको लिये हुए श्री अम्रृतचन्द्रा- 
ः चायेके निम्नवाक्योंसि प्रकट है-- 


सम्यक्तव-चर्त्रिभ्यां तीथकराहारकर्मणों बन्धः । | 
योजप्युपदिष्टः समय न नयविदां सो5पि दोषाय ॥२४७॥ 
सति, सम्पक्त्वरित्रे तीथेकराहरबन्धकी भवतः । 
योग-कषायो. नाउसति तत्युनरस्मिन्नुदासीनस ॥२१८॥ 
ननु कथमेव पिद्ययतु देवायुशप्रभृतिसत्मक्नतिबन्धः । 
सकलजनसुप्रस्तिदों रलत्रयधारिया मुनिवराणास्‌ ॥२१६॥ 
रलत्रयमिह् हेतुनिवासणस्येव भवति नाउन्यस्य । 
आखवति, यत्तु पुष्य शुभोगयोगोज्यमपराधः रण 
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एकस्मिन्समवायादत्यन्तवितिद्धकाययोरप हि | 
इह्व दहति घ्रतमिति यथा व्यवह्स्ताव्शों गपि रूढमितः ॥२२१॥ 
श्र --पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 

यहाँ पर में इतना और भी वतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नन्नयधरमंके सुख्य और उपचार अथवा निश्चय और. व्यवहार 
ऐसे दो भेद है, जिनमें व्यवहारधर्म निश्चयका सहायक ओर 
परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्चयधर्म साक्षात्‌ मोक्षका 
हंतु है। ओर इनकी आराधना दो प्रकारसे हांती है---एक सकल- 
रूपमे ओर दूसरी विकलरूपमे । विकलरूप आराधना प्राय” 
गृहस्थोंके द्वारा बनती है ओर सकलरूप भुनियोंके हारा । विकत्न- 
'रूपसे (एकदेश अथवा आशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकर्मका बन्‍्ध होता है वह मोक्षकी 
साधनामे सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपमें ही परिगणित है, 
बन्धनोपायके रूपसे नहीं &8 | इसीसे इस ग्रन्थमे, जो मुख्यतया 
गृहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नन्नयकी लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धर्म और उसके अंगोपाज्नोंका 
फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
झखुख अथवा लोकिक सुखसमृद्धि (उत्करप)का भी बहुत कुछ कीर्तन 
किया गया है । 

अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता है ओर वह यह कि 
धर्मके अधिनायकोने तो वस्तुस्वभाव| को धर्म कहा है, चारित्र/ 

&8 असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मेवन्धो यः । 

सविपक्षकृतोष्वश्य मोक्षोपायो न वन्धनोपाय ॥ २११ ॥ 


--9रुपार्थ सिद्धयूपाय 
 “धम्मो वत्थुसहावो 2. --कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६ 
[ चारित्त खबु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति शिह्टिट्वों । 


मोहक्खोहविहीणो परिणामों श्रप्पणो हु समो ॥9॥--प्रवच्ननसतार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाको परमधर्म तथा दयाको धमेका मूल 
बतलाया है और उत्तम क्षमादि दशलक्षणधर्म#का खास तोरसे 
प्रतिपादन किया है, तव अकेले रत्नन्नयकों ही यहाँ धर्मरूपमे क्यो 
अहण किया गया है ?--क््या दूसरे धर्म नहीं हैं अथवा उनमें 
ओर इनमें कोई बहुत वड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमे में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमे “वस्तुस्वभाव! 
का ही नाम हे, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता है । कोई संक्षेपश्रिय शिष्योको 
लक्ष्य करके संक्षिप्त रूपसे कहा जाता है, तो कोई विस्तारप्रिय 
शिष्योकी लक्ष्ममे रखकर विस्तृत रूपसे । किसीको धर्मके एक 
अंगको कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक अंगों 
अथवा सर्वाज्ञोंकां । कोई वात सामान्यरूपसे कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीको पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, तो किसीको अंशोंमे विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रकखा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमें विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको सममनेकी जरूरत हाती 
है ओर तभी बह ठीक रुपसें समझी जा सकती है। धर्मेका 'वस्तु- 
स्वभाव” लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कहा गया है ओर उसमे 
जड तथा चेतन सभी पदाथे आजाते है और वह धर्मके पूर्ण 
निर्देशका अतिसंक्षिप्त रूप है। इस पंथ जडपदार्थोका धर्मकथन 
विवक्तित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धसे विवक्षित हे ओर वह न-अतिसक्षेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्द्शन-जञान-चारित्ररूप है। इसके सम्यकचारित्र अगमें 
चारित सल्लु धम्मो” का वाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूंकि वह सम्यक्चारित्र है और सम्यकचारित्र सम्यरज्ञानके 


8 उत्तमक्षमा-मार्दवार्जव-संत्य-झौीच-सयम-तपस्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्या- 
रि धर्म:। +>ठत्त्वा्थंसत्र ६-६ 
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दिना कहीं होता और मसम्यण्यान सम्यकदर्शनफे बिना नहीं 
बनता. अतः सम्यश्यारित्र फानेसे सम्यदशन नथा सम्यजान- 
या भी सायमें प्रहदण की जाता है॥ स्थर्य प्रवचनसारमें उससे 
पूर्यफी गायामें औषुल्दतुल्दाचायन जीसस्स चर्तियों इेसछ- 
एी़्ंणणापणारो' इस याक्यफे द्वारा चारित्रफा दशन-सान-प्रधान 
विशेष देकर उसे और भी स्पष्ट फर दिया है। अर्टिसा चारित्र- 
का प्रयान अंग होनेसे परमधर्म यहलाता है ठया' उसीऊी सुगंध 
ह। द्वोनोमों एड निगृत्तित्प है तो दूसरा प्रयृत्तिसप है। इसी 
तरह दशलशशधर्मझा भी रलत्रयधर्ममें समायेदा है । छरीर इसके 
प्रचल प्रमाणफे लिए इतना ही यह देना काफी है कि जिन श्रीउमा- 
स्वाति आचार्यन तत्त्याथसत्रक्के पृर्थोद्धृत प्रथम सुत्र्मे सम्य- 
गर्शन-ज्ञान-चारित्रफी 'मोक्षमार्ग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीमुरण + करते हुए संवरके अधिकारमें दशलक्षण- 
भर्मफे सृत्रफा रकक्‍्सा हूँ. जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्व- 
गशनादिरूप रत्नन्नय धर्मफे ही विफसित अथवा विस्तृतरुप है। 
ऐसी हालतमे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर धर्मका 
यह प्रस्तुतरूप यहुत ही सुन्यवस्थित, भार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 
जान पढता है। पअस्तु । 
अब 'आगे धर्मके प्रथम अंय सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचाये महोदय लिखते ऐ-- 
सम्पन्दशन-्लक्षरा 
थ्रद्धानं परमार्थानामाप्ता55गमतपोमताम । 
त्रियूडापोटमण्ाज्न” सम्परदशनमस्मयस्‌ ॥ ४॥ 
परमसार्थ आप्तों, परमा्थ आगमों ओर परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अद्डसहित, तीन मूढता-रहित तथा सद-विहीन श्रद्धोन 


लत शा 


| सारा तल्वार्थंसूत्र वास्तवमे इसी एक सूचका स्पष्टीकरर है । 


कारिका ४] 'सम्यग्दशेन-लेक्षण ३३ 
है उसे सम्यग्दशैन कहते हैं |--- भर्थात्‌ यह सब ग्र॒श-समुहँः्सम्यग्दर्शन 


का लक्षण है---अभिव्यञ्जक हैं--प्रथवा यो कहिये कि आत्मामें सम्य- 
गदद्न-घर्मके प्रादुर्भावका संद्योतक है ।' 


व्याख्या--यहाँ अद्धान! से अमिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) ओर भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं. अन्थकारने इसो प्रंथमें--सम्यग्दशनके अंगों 
तथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किया दै 4 । ओर दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र आचीन साहित्यमें भी थाया जाता है। 
आप्ादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वरतेनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट आप्त-आगम-तपस्वियोके 
वबचनोपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वोपदेशकी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 


नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहां 'श्रद्धान'ं शब्दके द्वारा 
अभिमत 


ओर 'परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमार्थ-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--सात्र 
लोफिक विषयके नहीं; क्योकि लौकिक विषयोंके भी आप्त, शास्त्र 
ओर गुरु ( तपस्वी ) होते है। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है---अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपटे (॥7फथा ) 
है--वह उस विषयका आप्त है। विश्वसनीय ( प्शए४श०ण7४५, 
एणा४०० ), प्रमाणपुरुष ( 580०४7/०० ) ओर दत्त तथा पटु 


| देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, रे७, ४१। 
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| शताता,060० 3 को भी आप्त कहते हैं'८॥ और ऐसे आप्त 
लोकिक विपयोंके अनेक हुआ करते हैं। आप्तके घाक्यका नाम 
आगमस' है अथवा आगम शब्द शास््रमात्रका वाचक है+--स्वयं 
ग्रन्थकारने भी शास्रशब्दके द्वारा उसका इसी अन्थर्में तथा श्रन्यत्र 
भी "निर्देश किया है; । और लीकिक विषयोंके अनेक शास्त्र होते 
'ही है, जैसेकि वेद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्द्शास्त्र, गणित- 
'शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, भूगर्भशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा 
'लीकिकशास्त्रोंक्री शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध द्वी हैं 
अथवा लोकिक विपयोकी सिद्धिफे लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्ती भी पाये जाते हैँ; जैसे कि आजकल 'दुत- 
अद्भुत आविष्कार फरनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध द्वोते हैं । परमार्थ 
विशेषणसे इन सब लोकिक आप्रादिकका प्रथछरण दोजाता है। 
साथ ही, परमार्थका अर्थ यथार्थ (सत्यार्थ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी अतिपादित किया गया दै फि वे आप्तादिक यथाये 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथार्थ एवं भूठे नदों। क्योंकि 
लोकमें परमार्थ-विपयकी 'अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मड़ी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी शआप्तादिक होते हैं, जिन्हें श्राप्ताभाम, 
आगमाभास आदि कदना चाहियें । स्वर्य प्न्यकारमहीटयने 
अपने आप्रमीमांसा? अंबमें ऐसे आप्रोफे अन्ययां कथन तवा 
777 देसो, वागन शिवराम आप्टेके कीश--नस्शत इसिंस डिकस- 
नरी तथा इरिव्श सल्शृत घिनससरी । 
# धागम: धास्प्रशागती (विद्यसोनन), आगयमरतागती इंगपओं 
(डेमचदपरम्मिपासमंग्रह), भागगः धास्प्रमाने (दब्दर टट्रम)। 
$ देशो, इसी प्रग्यकी धाष्तोषश' इत्यादि मियां ६ तैंसों साठ 
भीमामारय निम्न साहबंे-- 
5३ हद मेयामि विर्दोधी यृक्तिशास्त्रा/बिरोधिवाजए धण्ा 


/कारिका ४ ] सस्यग्द््शन-लक्षण 'श्‌ड्‌ 





(मिंथ्या देशनाको लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
/आप्तामिमानदग्ध” बतलाते हुए] वस्तुतः अनाप्त सिद्ध फिया है । 
इस विशेषणके'द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
होती है । यही इस विशेषणपद (परमार्थानां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्दे श्य है ओर इसीको स्पष्ट करनेके लिये भ्रन्थमें इस 'वाक्यकरे 
'अनन्तर/ही परमाथ आप्तादिका यथा स्वरूप दिया हुआ है । 


परमार्थ आप्तादिकका श्रद्धान--उन्की भंक्ति--वास्तवसे 
सम्यग्दशन (सम्यकत्व) का कारण है--स्वयं सम्यग्द्शेन नहीं । 
'कारणंमें यहां कार्यका उपचार किया गया है < और उसके द्वारा 
दशेनके' इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भंक्तियोगका समावेश 
किया गया है। भ्न्थसे सम्यग्दशंनकी महिसमाका वर्ण न करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इंस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है--- 


“अमराप्सरसा परिषिदि-चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वयें ॥२७॥ 

“लच्चचा शिव च जिनभक्तिरूपेति भव्यः? ॥४१॥ पं 

ओर दशेनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 
श्वष्टिके लिये जो 'पत्चगुरुचरणशरण:--पँचगुरुओंके चरण 
(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं. एकमात्र शरण जिसको 
ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा अन्थकी अन्तिम कारिकासे 
-<४५७०-०००७०>न>ऊरेननेल नस जननसम >>» कम >++ «9५५०० «>«»क>-मकनन«म- नम नमन «++२९०००५- २० ५०००-२२ ->नन>>० मन ने «9 +०+++ ०-2 


| त्वन्मतामृतवाह्माना सर्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
श्राप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट' हृष्टेन वाध्यते ॥७॥ 
> श्लावकप्रशप्तिकी टीका श्रीहरिभद्वसूरिने 'भी श्रहेंच्छोसनकी 
श्रीत्यादिरू्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
... से सम्यवत्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है । यथा- 
“इततरस्प तु व्यवहारनयस्य सम्यकक्‍त्व॑ सम्यक्त्वहेतुरपि अहंच्छासनप्रीत्यादि- 
कारण कार्योपचारात्‌ । एतदपि शुद्धचेतसां पारम्पर्येणापवर्गहेतुरितति ।” 


३६ समीचीन-घर्मशाल . [अ०३ 


७. ७ +ज>म कक सिकलकाभक आकर. इटटी+ “मा. 2# 


जो हृष्टिलर्मी ( सम्यग्दर्शनसस्पत्ति ) को 'जिनपद्पदप्रेच्षणी 
बतलाया गया दे चह सब भी इसी बातका णोतक है। पंचगुरुसे 
प्भिप्राय पंचपरमेप्ठीका हैं, जिनमेंसे अहन्त और सिद्ध दोनों 
यहां 'आप्तः शब्दके द्वारा परिग्रहीत हैं और शेष तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परसेष्ठीका संग्रह 'तपस्वी” शब्दके छारा 
किया गया है, ऐसा जान पढ़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पद्ममें 
चर्णित सम्यग्दर्शनका लक्षण चू'कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है-- 
घीतराग सम्यकत्वका नहीं |, 5ससे इसमें भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है | भक्तिको स्पष्टतया 
सम्यक्‍्त्व (सम्यग्द्शन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गायथासूज्रसे प्रकट है, जिसमें संवेग, निर्चेठ, निन्दरा, गहा, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य ओर अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
चतलाये हैं-- 
संवेश्रो शिव्वेश्री शिंदर गरुहा य उवसमो भत्ती | 
बच्छल्लं अखुकणा अद्गुरा हुंति सम्मत्ते ॥ 
“-वसुनन्दि-भ्रावकाचार ४६ 
पचाध्यायी ओर लाटीसंहितामे,इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहंद््भक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संवेगलक्षण गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया है ओर लिखा है 
कि वे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं--उत्तके अस्तित्वले संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 
यथा सम्यक्तभावस्थ संपेगो लक्षण गुणः । 
स चोपलक्ष्ते भकत्या वात्सल्येनाथवाउहतास ॥# 
भ्रक्तिवाँ नाम वात्सल्य॑ न ॒स्यात्सवेगमन्तरा | 
संवेगी हि दइशों लक्ष्म द्वावेताबुपलक्षणों ॥ 
- १ सराग़ और वीतराग ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं“ :- 
- कि द्वेधा सरागवीतरागविषयप्रेदात्‌”---सर्वार्थसिद्धि अ०१ घू०२ 
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इसी तरह निनदा और गहां गुणोंको सम्यक्त्वके उपलक्षण 
बतलाया है; क्‍योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं---अमि- 
व्यक्ञक हैं । अर्थात्‌ प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यग्दर्शनके लक्षण है, तो 'अ्हद्भक्ति, वात्सल्य, 
निन्‍दा ओर गर्दा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं । इससे भी 
भक्ति' सम्यग्दशेनका गुण ठहरता है । 
यहाँ आप्तादिके जिस श्रद्धानको सम्यरदर्शन बतलाया है उस 
के लिये “अष्टाज्” 'त्रिमूढापोढ' तथा “अस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
पदोंका प्रयोग किया है और उनके हारा यह सूचित किया दै कि 
विवज्षित सम्यग्दशनके आठ अंग हैं और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ भ्रकारके) मर्दोंसे रहित होता है । 
प्रन्थमें निर्दि्ठ आठ अंगोंके नाम हैं? असेशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांज्षित ), ३ निर्विचिकित्सिता, ४ 
अमूढरदृष्टि, ५ उपगृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना। 
और तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमुढ, देवतामूढ, हे 
पाषण्डिमूह | इन सबका तथा समय (सद)का क्रमशः लक्षयात्मक 
स्वरूप अन्थमें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशाचन्तर दिया ह्दे। 
है परमार्थ आप्त-लक्षण 
आप्तेनोत्सन्न-दोषेश सर्वश्ञेनाउ5गमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा श्ाप्तता भवेत्‌ ॥४॥ . 
“जो उत्सन्न दोष है--राग-द्ेष मोह और काम-क्रोधादि दोषोको 
नह कर चुका है--, स्वेक्ष है--समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ज्ञाता हे 
“श्र आगमेशी है--हेयोपादेयरूप श्रनेकान्त-तत्त्वके विवेक वंक 
आत्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले श्रवाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी अथवा 
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मोक्षमार्गका प्रणेता --वह नियमसे परमार्य आप होता है अन्यथा 
पारमाधिक आप्तता बनती ही नहीं--इन ठीन ग्ुणोमिस्ते एकके भी न 
होने पर कोई परमार्स भ्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या--पूर्वफारिकाम जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानको 

मुख्यतासे सम्यग्दर्शनस परिगणित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करत हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया है, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तकों पहचाना जा सकता है और 
हैं--.? निर्दोषता, २ सर्वक्षता, ३ आयमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोका यहाँ ठीक ऋमसे निर्देश हुआ ह--निर्दोपताके बिना. 
सर्वेक्षता नहीं वचनती और सर्वज्ञगाके बिना आगमसेशिता अस- 
स्भव है। निर्टोपता तभी बनती है जब दोपोंके कारणीभूत ज्ञाना- 
बरणा, दर्शनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते है। ये कर्म बड़े बड़े भूक्तों ( पर्वतों )- 
की, उपमाको लिये हुए हैं,उन्हे भेटन करके ही कोई इस निर्दोपता- 
को प्राप्त होता है। इसीसे तत्त्वार्थसूत्रके मगलाचरणमे इस गुण- 
विशिष्ट आप्तको 'ेत्तारं कमंभूभृताः जैसे पदके द्वारा उल्लेखितः 
किया है । साथही,,सर्वक्षको विरवतत्त्वाना ज्ञाता' और आगसेशी- 
को “मोक्षमार्गस्य नेता” पढोके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनो गुणोंका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन श्रीवि- 
द्यानंद आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपज्ञ टीका- 
में किया है, जिससे ईश्वर-विषयकी भी पूरी जानकारी” सामने 
आ जाती है और जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरिसे 
प्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंकाः 
पूरा परिचय उक्त अन्धसे प्राप्त करना चाहिए । साथ ही, स्वामी 
समन्तमद्रकी “आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 

 अकलकदेवने अष्टशती' ओर विद्यान्नन्दाचार्यने, अष्टसहली' 
नामकी महत्वपूर्ण संस्कृत टीका लिखीं है । मर 
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_कारिका ६] निर्दोष-आप्त-स्वरूप श्र 


यहाँ पर इतनी बात॑ और भी जान लेनेकी' है' कि इंन तीन 
गुणोंसे, भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सब स्वरूपविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं ।- लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
है। इनमेंसे जो एक भी गुणसे हीन हैं वह आप्तके रुपमें' लक्षित 
नहीं होता। 
निर्दोष-आप्त-स्वरूप 
जुत्पिपासा-जरातक्ू-जन्माउन्तक-भय-स्मयाः । 


न राग-हेप-मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्य॑ते(प्रदोषयक्‌ )॥६॥ 


* जिसके क्षुधा, ठूपा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, ठेष, मोह तथा (“च? शब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विप्राद, स्वेद ओर खेदः ये दोष नहीं होते है वह (दोषमुक्त) आप्तक़े 
रूपमे प्रकीर्तित होता है । 

व्याख्या--यहाँ दोषरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका' 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोका नामोल्लेख किया गया हे वे 
उस वर्गके हैं जो अष्टादश दोषोका वर्ग कहलाता है और दिग- 
स्वर सान्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्टः 
नाम दिये हैँ, शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद ओर खेदका “च' शब्दमें समुच्चय अथवा संग्रह 
किया गया है। इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार आप्तके रुपमें रुयातिको प्राप्त नहीं होतार--विशेष 
ख्याति अथवा भ्रकीर्तनके योग्य वही होता है, जो ईन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवतः इसी दृष्टिकों लेकर यहाँ अकीत्यते! 
पदका प्रयोग हुआ जात पड़ता है।। अन्यथा इसके स्थान पर 

'प्रदोषमुक! पद ज्यादह अच्छा मालूस देता है. ॥ 


आज गला अनुसार अष्टादशः दोषोंके नाम इस 
प्रकार है--- ॥॒ ; 
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१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, » लामाराय, ६ निद्रा, ७ मय, ८ अश्ञान, ६ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ हेंप, १५ अविरति, 
१६ फाम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | । 

इनमेंसे कोई भी टोप ऐसा नहीं है जिसका दिगम्घर समाज 
आप्तमें सदभाव मानता ही । समान दोषोंझों छोड़कर शेपका 
अभाव उसके दूसरे त्रगेमिं शामिल हैं; जैसे अंतराय फर्मके 
अभाषमें पाँचों '्न्तराय दोपोंका, ज्ञानायरण कमफे अभावमें 
अज्ञान दोपका 'प्रौर दर्शनमोह तथा चारित्रमोहकें अभावमे शेष 
समरिश्यात्व, शोक, फाम, 'अविरति, रति, दात्य और जुग॒ुप्सा दोषों 
फा अभाव शामिल है। श्वेताम्बर-मान्य दोपोम जुघा, एपा तथा 
रोगाठिफ फितने ही दिरास्वर-मान्य दोपोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्थर भाई आप्तमें उन दोपोफा सद्भाव मानते हैं और यह 
सब अन्तर उनके प्राय: सिद्धान्त-भेदोपर श्रवलम्वित है। सम्भव 
है इस भेद्रष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विपयमें अपनी मान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस फारिकाका अवतार हुआ हो। 

इस फारिकाफे सम्बन्धमें विशेषविचारके लिये अन्थकी प्रस्तावना- 


को देखना चाहिए । । 
शाप्त-नामावली 
परमेष्ठी परंज्योतिषिरागो विमलः झुती । 
सर्वज्ञो5नादिमध्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 


/ उक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त है पद्द परमेष्ठी ( परम 
पदमें स्थित) परंज्योति (परमा।तेद्म-प्राप्त ज्ञानभारी),विराग (रागादि 
भावकर्मरहित), विमल (ज्ञानावरणादि ब्रव्यकमंवजित), है कृती ( हेयोपा- 


| देखो, विवेकमिलास प्रौर जैनतत्त्वादर्क्ष झादि इवेताम्बर ग्रत्थ । 


कारिका ७] आप्त-नामावली ४१ 


देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्न भ्रथवा कृतकृत्य), सर्वेज्ञ ( यथावत्‌ निखिलार्थे- 
साक्षात्कारी ), अनादिसध्यान्त (आ्रादि मध्य और श्रन्तसे शून्य), साथे 
( सवेके हितरूप ), और शास्ता ( यथार्थ तत्त्वापदेशक ) इन नामोंसे 
उपलक्षित होता है। भ्र्थात्‌ ये नाम उक्तस्वरूप आप्तके बोधक हैं । 
व्याख्या--आप्तदेवके गुशोकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहस्ननामों-हारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ अन्थकारमहोदयने, अतिसंक्षेपले अपनी रुचि तथा आवब- 
श्यकताके अनुसार आठ नामसोंका उल्लेख किया है, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्ञणात्मक गुणोका समावेश, है“>किसी नामसे 
गुंशकी कोई दृष्टि प्रधान है, किसीमें दूसरी ओर कोई संयुक्त- 
दृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेप्ठी' और 'ऋती' ये संयुक्तदष्टि- 
को लिए हुए ज्ञाम हैं, 'परंज्योति' और “सवेज्ञ' ये नाम सर्वज्ञत्व- 
की दृष्टिको प्रधान किये हुए है । इसी तरह “विराग” और 
“बिमल' ये नाम उत्सन्नदोपकी दृष्टिको मुख्य किये हुए हे । इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमे कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण ग्रन्थकारमहोदयसे पूर्ववर्ती 
आचार्य कुन्दकुन्दके 'मोक्‍्खपाहुड” मे और दूसरा उत्तरवर्ती 
आचाये पूज्यपाद (देवनन्दी) - के 'समाधितन्त्र” में पाया जाता 
। इन दोनों अन्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है | । टीकाकार श्रभाचद्धने 
'आतस्य वाचिका नाममाला प्रूपयन्‍नाह! इस वाक्यके छ्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 
५५. + अल्लेल कमब इस रह तप | उल्लेख क्रमश: इस प्रकार हैः--- 
मलरहिओ कलचत्तो अभरिदिश्नो केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेट्टी परमजिणो सिवकरो सासओ सिद्धो ॥६॥” (मोक्खपाहुड) 
“निर्मल: केवल: शुद्धो विविक्त: प्रमुरव्यय: । 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेद्वरो जिने: ॥ही। (समाधघितंत्र) 
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विशेषण 'उक्कीति।मिंतत्य! भी दिया है, जिसका कारण पूर्वमें 
प्सन्नदोपकी टॉफ्िसे आप्तके लक्तशात्मक पद्मका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नाममाला एफ सात्र उत्सन्नदोंप आपकी 
हष्टिकों लिये हुए नहीं कही जा सकती: जैसा कि उपर हृप्टिफे 
मुछ स्पप्टीकरणसे जाना जाता है । 

यहाँ अनादिमध्यान्तः पदसें उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरत है। सिद्धसेनाचार्यने अपनी स्वयम्भूस्तुति सामकी द्वात्रि- 
शिफामे भी आप्तके लिये इस पिशेषणका श्रयोग किया है ओर 
खन्यन्न भी छुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता हैं । उक्त 
टीकाकारने प्रवाह्मपेक्षया” 'आप्तको अनाठिसध्यान्त चतलाया है; 
परन्ठ प्रवाहकी अगेज्ञास तों और भी कितनी ही बस्तुएँ आदि 
मश्य तथा अन्तसे रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है । 

चीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपटेशका क्या कोई झआत्म-प्रयोजन 
होता है ? इसका स्पप्टीकरणु--- 

अनात्मार्थ बिना रागें! शास्ता शास्ति सतोहितम्‌ | 


' ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्मुरजः किमपेच्षते ॥, ८ || 
“शास्ता-आप्त बिना रागोंके--मोहके परिसाामस्वरूप स्नेहादिके 
वद्यवर्ती हुए विना अथवा र्याति-लाभ-पुजादिकी इच्छाओके विना ही- 
-ओऔर बिना आउत््मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा-देताहै। 
- इसमें झ्रापत्ति या विश्रतिपत्तिकी कोई बात नहीं है, क्योकि ) शिल्पीके- 
क... को पाकर शब्द करता हुआ सुदंग क्या राग-भावोंकी 
तथा आत्मग्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नही रखता ।' 
व्यास्या--जिस अकार शुदग शिल्पीके द्वाथके स्पर्शरूप बाह्य 
_निमिचको पाकर शब्द कसा है और उस शब्दकेकरनेमें उसका 
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कोई रागभाव नहीं-होता ओर न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता: है--उसकी वह सब प्रवृत्तिस्वभावतसे परोपकारार्थ होती ,है. 
--उसी, प्रकार वीतराग आप्तके हितोपदेश एवं आगस-प्रणयनका 
रूस्य है--उसमे. वैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी, 
आवश्यकता नहीं, वह 'तीर्थंकरमसऋूति” नामकर्के उदयरूप 
निमित्तकों पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योद्य एवं प्रश्नातुरोधकेः 
वश स्वतः प्रवृत्त होता है। 

आगे सम्यम्दशेनके विषयभूत परमार्थ (आगम? का लक्षण 
प्रतिपाठन करते हैं-- 5 ० 

आगम-शास्त्र-लक्षण 
आप्तोपज्ञमनुल्लंध्यमदष्टेष्ट-विरोधकम्‌ | 
तत्ततोपदेशकृत्‌ साथ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥' ६ ॥' 

'जो आप्तोपज्ञ हो--आप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात,होकर उपदिष्ट, 
हुआ हो, अनुल्लंध्य हो--उल्लघनीय श्रथवा खण्डनीय न होकर आह्य 
हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो--अत्यक्षाद़ि प्रमाणोंसे जिसमे कोई बाघा न भ्राती 
हो और न पूर्वापरका विरोधः ही पाया जाता हो,, तत्त्वोपदेशका कृती- 

“-उस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके-लिये हितरूप हो 

ओर कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--परमार्थ: 
आगम--कहते हैं । । | 

व्यास्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनसे आप्तोपज्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है और इस वातको 

सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके'हारा प्रथमतः ज्ञात हो- 

कर उपडिष्द होता है। आप्तपुरुष सर्वक्ञ होनेसि आगम-विषयका 
पूरे भ्ामाणिक ज्ञान रखता है और सग-हपादि सम्पूर्ण दोषोंसि, . 
रहित होनेके कारण उसके हारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 
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कोई प्रणयन नहीं वन सकता | साथ ही प्रणशयनकी शक्तिसे वह 
सम्पन्न होता है। इन्हीं सब बातोंको लेकर पूर्वकारिका (») में 
उसे आगमेशी' कहा गया है--वही अर्थतवः आगमके प्रणयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकता था ओर इसी दृष्टिको लेकर अन्यत्र “आगमो 
हाप्ततचनस्‌” जैसे वाक्योंके द्वारा आगमकें स्वरूंपका निर्देश किया 
भी गया है; तब यहाँ पॉच विशेषण ओर साथमें क्‍यों जोड़े गए 
हैं! यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्तरमें में इस समय 
केवल इतनो ही कहना चाहता हूँ कि लोकमे अनेकोने अपनेको 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हे अआप्तः घोषित किया है और 
उनके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्यार्थ 
आप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्ञोके आगमोंमें विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र बादको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउज्ञातमावसे मिलावट भी 
हुई है । ऐसी हांलतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपज्ञ 
समभा जाय और किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती है। उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पॉच विशेषणोंकी 
योजना हुई जान पढ़ती है । वे आप्तोपज्ञकी जॉचके साधन हैं 

अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही दाता है जो इन विशेषणोसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणोंसे विशिष्ट नहीं हैं वे 
आप्तोपज्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि भ्रत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो 

_सममना चाहिये कि वह आप्तोपन्न (निर्दोष एवं सर्वेक्षदेवके ढारा 
उपब्थ्टि) नहीं है ओर इसलिये आर्ंमके रूपमें मान्य किये जाने 

के योग्य नहीं | के 0 ; 


कारिका १० |] तपस्वी-लक्षण छ्श 


तपस्वि-लक्षण 


विषयाशावशातीतो निरारम्भो5परिग्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)सस्‍्तपस्वी स प्रशस्थते ॥१ ०। 


“जो विषयाशाक्ी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोके विषयमें 
आसक्त नही और न भ्राशा-तृष्णाके चक्करमें ही पडा हुआ है अथवा 
विपयोकी वाँछा तकके वशवर्ती नही हैं---, निरारम्भ है--कपि-वारि- 
ज्यादिख्प सावच्कर्मके व्यापारमें प्रवृत्त नही होता--, अपरिप्रददी है-- 
धन-धान्यादि वाह्मय परिग्रह नही रखता और न॒मिथ्यादर्शन, राग-द्वेष॒, 
मोह तथा काम-क्रोघादि रूप अन्तरग परियग्रहसे अ्भिभूत ही होता है--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और तपमे लीन रहता है--सम्पक्‌ ज्ञानका श्राराधन, प्रश्॒स्त 
ध्यानका साधन और अनशनादि समीछीन तपोका अनुष्ठान बडे अनुरागके 
साथ करता है--वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है । 

व्यास्या--यहाँ तपस्वीके (विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण दिये गये है वे वड़े ही महत्वकोी लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यग्दशनके विपयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 

आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय बनाती है। इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपू्े है। सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-ठष्णा- 
की वशवतितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विपयों- 
की ठृष्णाफे जालमें पँसे रहते हैं े निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
श्यारन्भोंसि मुख न सोड़कर उनसे सदा संलग्न रहते हैं. वे अपरि- 
प्रही नागें बत पाते, और जो अपरिमही न चलकर सदा परिमहों 
फी दिन्ता एवं ससतासे घिरे रहते हैँ वे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
शान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अथवा उनकी 
साधनासें लीन नहीं हो सकते, और इस तरह वे सतृश्रद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके घर्मफा कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं फिया जा सकता। इन 
गुणोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैँ थे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं. जो आप डूबती है और साथमें आश्रितोकोभी 
ले डूबती है । 

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
'अलगसे जो यहां अहण किय। गया है वह उसकी प्रधानताक्रो 
बतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरग तपमें 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी प्रधानताको बतुल्ानके 
पलिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है। इन दोनोंकी अच्छी 
'साधनाके बिना काई सत्साधु श्रमण या परमार्थतपस्वी बनता ही 
नहीं--सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान ओर ज्ञानकी 
'साधना ही होता है । 

स्वामी 'समन्तभद्रने इस घर्मशाक्षमें ध्मके अंगभूत सस्य- 
ग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे “अष्टांगः विशेषणके 
हारा आठ अगोंवाला बतलाया है। वे आठ अग फोनसे है 
ओर उनका क्‍या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए 
'स्वामीजी लिखते हैं:-- 

अद्यसया5$ज्भू-लक्षण 
इदमेवेदर्श चेव तत्त॑ नान्‍्यत्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा55यसाम्भोपत्सन्मार्गेड्संशया रुचिः ॥£ १॥ 


“तच्त्व--यरथावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है ओर ऐसा ही है ( जो 
अआऔर जैसा कि दृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमाग़मर्में प्रतिपादित्त हुआ 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यरदर्शनादिख़्प समीचीन धर्ममें--जो लोहबिनिर्मित खड्गादिकी 
आब (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अ्रोज थ्रद्धा 'है--उसे 
संशया3--नि:दकित--अंग कहते हैं! 
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ज्याख्या--यहां तत्त्व? पद यद्यपि बिना :किसी विशेषणके 

सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मागें? पदके साथमें होने 
से उसका सम्बन्ध सस्यग्दर्शत, सम्यग्लान ओर सस्यकचारिन्ररूप 
“उस सन्‍्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तत्त्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यग्दर्श- 
नादिकका, सस्यग्दर्शनादिके विषयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पदार्थोका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विपयसे सन्देहांदिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विपय है---उसमें अनिश्चय-जैसी कोई बात नहीं 
है। इसीसे 'तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य 
प्रकार है? ऐसी सुनिश्वय और अटल श्रद्धाकी द्योतत बात इस 
अंगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही गई है । 

'इस प्र किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही? (एवं) शब्दके प्रयोग-ह्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो-कथ न'किया गया है उससे तत्त्वको सर्वथा 
शकान्तताकी प्राप्ति हो जाबेगी और तत्त्व एकान्तात्मक न होकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्ने अपने दूसरे प्रन्थों 
सेंएकान्तरशिप्रति केषि तत्त्व), तत्त्वं तनेकान्तमशेषरूप' जैसे वाक्‍्यों 
हार प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
संगति फैसे चैंठेगी ??.यह शका नि्मूल है; क्‍योंकि अपने ,विषय- 
की विवक्षाको साथमें लेकर “ही? शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वया 
एफान्तताका कोई असंग नहीं आता। जैसे तीन इंची रेखा ण्क 
इंची रेखासे बड़ी ही-है|| इस वाक्यमे ही? शब्दका अयोग 

-झुघरित बस उससे तीन इंची -रेखा -सर्वथा बढ़ी नहीं हो 
जाती, क्योंकि चह अपने साथमें केवल एक इंची रेखाकी अपेक्ता 
को लिंये हुए है। इसी प्रकार जो भी तास्विक कबन अपनी 
विवज्षाकों साथसे लिये हुए रहता है. उसके साथ 'ही? शब्दका 


ज् 
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प्र योग उसके सुनिश्चयादिकका द्योतक होता है ।- उसी दृष्टिसे 
प्रन्थकारमहोदयने यहां हदें! तथा हैहिश! : शब्दोंके साथ ही? 
अर्थके वाचक एव! शब्दका अयोग किया है, जो उनके? दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है। उन्होंने तो अपने 
युकत्यनुशासन अन्थमें “अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकार” जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ठ घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
एय? (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कहे हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यको जाननेके 
लिये युक्त्यनुशासन | ग्रन्थकों देखना चाहिये | 

अनाकाँक्षणा5ज्भ-लक्षण 


कर्म-परवशे साउन्ते दुःखेरन्तरिवोदये । 
पाप-बीजे सुखे5नास्था भ्रद्धाअनाकांच्णा स्मृता ॥१२॥ 


जो कर्मकी पराधीनताको लिये हुए है--स्लातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है---, अन्त सहित है--नाशवान है---, जिसका 
उदय दःखोंसे अन्तारित है--अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोकी बीच-धीचमें प्रादृभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा 
पडती रहती है तथा वह एक रसरूप » भी रहने नहीं पाता--ओऔर जो 
पापका वीज है--तृष्णाकी अभिवृद्धि-द्वारा सक्‍्लेश-परिणामोंका जनक 
होनेसे पापोत्पत्ति भ्रथवा पापवन्धका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सासारिक ) सुखमे जो अनास्था-अनासक्ति और अश्रद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारुप श्रद्धा-अरुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे अ- 
नाकाक्षणा--निःकाक्षित---अंग कहा गया है । 


| यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीम पहलेसे कोई अनु- 
वाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अ्रतुवादके साथ प्रकाशित 
हो गया है । + 
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व्याख्या--यहाँ सांसारिक विपय-सुखके जो कर्मपरवशादि 
विशेषण दिये गये हूँ वे उसकी निःसारताको ज्यक्त करनेमे भले 
प्रफार समय ४ । उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु 
भय किया जाता है तो उसमें आस्था, शआसक्ति, इच्छा, रुचि. 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये फो3 स्थान नहीं ररवा और सम्य- 
पहप्टिफा सब कार्य धिना किसी वाधा-आकुलताकी स्थान दिये 
आर झूपस चला जाता हूँ । जो लोग विपय-सुखके वास्तविक 
ग्यरूपफो मे ससकफर उसमें आसक्त हुए सदा तृष्णावान बने 
ऐसे 8 उन्हें हष्टियिकारके शिफार सममना चाहिये। थे उस अंश 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं। 
निविचिकिलिसाइ-सक्षरण 
स्र॒भावतो5शुची काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु मुप्ता गुण-ओऔतिर्मता निर्विचिक्रित्सिता ॥१३॥ 
स्यभावसे अशुति और रत्तत्यसे--मम्पस्दर्शव-सम्बस्धान- 
राण्णमबारिसयपर्म त-पविधित फायमें--धामिकोे गरेसमे--जो 
अश्णानि हीर गुणप्रीधि है घह 'निविधिकित्सिता' सासी गई है। 
धरधा॥ देहने, है शापिक घशुविस्वादि दोषश बारण जो रामबग-पुरा- 
स्तिष्ट देहीदे पति विशदर भार ने होका उसे घुर्गामिं प्रीतियाया भाव 
मे एसे विपपस्देशगशय पिविविकि?ीश। पहध बाहरी है । 
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हैं सम्यग्दशेन, सम्यख्ञान, सम्यकचारित्ररूप तीन रत्न) जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र हैं--इन गुणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है--उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपविन्नवा अथवा किसी जाति-वर्गकी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है और गुणोंमें प्रीति- 
को झुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है और इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं । इस अंगके धारकमें गुणप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--बह किसी शारीरिक अपवितन्रताको 
ज्ञेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्‍्करमे पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सम्यग्द्शेनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामे कभी 
प्रवृत्त नहीं होता । 





' 


_अमृढदृष्टि अ्गका लक्षण 

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः | 

असम्पृक्षिरत॒त्कीतिरमूठाइष्टिरुव्यते ॥१४॥ 
८ु:खोंके मारगेस्वरूप कुमार्गमें--भवश्रमणके हेतुभूत मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमार्गस्थितर्मे--मिथ्या- 
दर्शनादिके घारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमें---जों असम्मति है-- 
मनसे उन्हे कल्याणका साधन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्ठासे उनकी श्रेय:साधन-जैसी प्रशसा न करना है--ओर 
शअनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी आत्मकल्याण-साधनादिके रूपमे स्तुति 
न करना है--उसे अमूढदष्टि? अंग कहते हैं ।? ; 
व्याख्या--यहां दु.खोंके उपायभूत जिस कुमागका उल्लेख है 
वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप है, जिसे 
ग्रन्थकी तीसरी कारिकासें 'भवन्ति भव-पद्धतिःः वाक्यके द्वारा 
संसार-दुःखोंका देतुभूत वद्द कुमारगे सूचित किया दै जो सम्यग्द- 
शैनाहिरुप सन्मागके विपरीत है । ऐसे कुमार्गकी मन-वचन- 
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फायसे प्रशंसादिक न करना एक बात तो यह अमृट्टष्टिफे लिये 
धावश्यक हे जसरी बात यह आवश्यक हूँ कि वह कुसारो मे स्थितत- 
पी भी सन-पचन-फायसे कोई प्रशंसादिक ले करे ओर यह 
प्रशंशादिक, जिसका थहां निषेध किया गया है. उसके कुमारांमें 
स्थित होनी दप्टिसे दूं, अन्य दप्टिस उस व्यक्तिकी प्रशंसादिफा 
गाए निर्देध सही हैं । एठाटरगके लिये एक मनुष्य धार्मिक दृ्टि- 
से किसी एस सतका अनुयायी £ जिस कुमाग” समक्तना 
घाहिय, परन्तु था! राप्यफे रघाममंप्री आदि फिसी ऊंच पद पर 
हामीन हे और उससे उस पदका फाये थड़ी याग्यता, नयरता 
गी३ इमाल्रदारीक साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोफा पच्छी राहत 
(सागा, शान्ति) पँचाई दे, इस दण्टिसे यदि कोई सम्यस्द्रष्टि 
इसकी प्रसंसादिक परता था इसके प्रति आदइर-मसलगरफे रपनें 
प्रदूष होता है, ते। झसमे सस्यस्शनफा यह अंग फोई खाधऊ 
मोती है। धापफ तभी हीता है शब कमारेस्थितिके रूपमें उसी 
प्रशग्तडिफ पी जाती हैं: धर्योकि कुमार्गस्थितिके संपमें प्रशंसा 
फपरा। प्रशरामरस कृमागंदी ही प्रशंस्शदिष करना है, जिसे 
फूरने हुए भर सम्परदपिट आामूटरप्टि सदों रा सपना । 


३०+अक+ -«० -न्‍०म+ 
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'. “याख्या--इस अंगकी अंगभूत ढो -बातें यहॉँखास तौरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ममार्गकी निन्‍दा 
होती हो घह स्वयं शुद्ध होना चाहिये--अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
वस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर्ण है--किसी अज्ञानसावादिके कारण 
कल्पित किया गया है--उसकी निन्दाके परिमार्जनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं दै--भल्ते ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी घर्मंका 
कोई बड़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्‍यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्देषिताको देखना पहली बात है। दूसरी वात यह्‌ है कि वह 
निन्‍्दा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो । जो शुद्धमार्गका अज्ञयायी नहीं ऐसे धूतंजनके द्वारा जान 
बूमकर घटित की जाने वाली निन्‍्दाके परिमाजेनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तोंकी ऋतियोका सन्मार्गकी निन्‍दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे धूर्तताको प्रोत्साहन मित्रता 
है, बहुतोंका अहित होता है और निन्‍्दाकी परम्परा चलती है। 
अतः ऐसे धूर्तांकी धूतेताका पर्दाफाश करके उन्हे दस्डित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि 'ये उक्त सन्मार्गके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यरदर्शनके इस अंगमें कोई 
वाधा उत्पन्न नहीं करता, प्रत्झुत इसके पेशेवर” धूर्तोंसि सन्मार्गकी 
रक्ा करता है । ४ 
स्थितीकरणाजू-लक्षरणा 


दर्शनाव्चरणाद्वाउपि चलतां धर्मचत्सलेः | 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञः स्थितीकरणम॒च्यते ॥१६॥ 
सम्यग्दर्शनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 


मान हो रहे हों--डिग रहे हो--उन्हें उस विषयमें दक्ष एवं धर्मसे 
प्रम रखनेवाले स्त्री-पुरु्षोके द्वारा जो फिरसे सम्यग्दशंन या 
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सम्यकचारित्रमें ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है---उनकी 
जय अस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं डावाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हे पहले-जैसी अथवा उससे भी सुदृढ स्थितिमे लाना है--वह “स्थिती- 
करण' अंग कहा जाता है |? 


व्याख्या+-यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई है वे सम्यनदशन था सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले है। धर्मके मुख्य तीन अगोंमेसे दो से चलायमान होने 
वालोंकों तो यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सस्य- 
ब्ञानसे चलायसान होनेवालोंको श्रहण नहीं किया गया, यह 
क्यों ? इस प्रश्नका समाधान, जहां तक में समझता हूँ, इतना 
ही है कि सम्यग्दशंन और सम्यरज्ञान दोनोंका ऐसा जोड़ा दे जो 
थुगपत्‌ उत्पन्न होते हुए भी परस्परमें कारणु-कार्य-सावकों लिये 
रहते है--सम्यग्दशन कारण है तो सम्यम्ज्ञान कार्य. हैं, और 
इसलिये जो सम्यग्दशनसे चलायमान है वह सम्यस्ज्ञानसे भी 
चलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्दशनसे 
तो चलायमान न हो किन्तु सम्यस्ञानसे चलायमान हो, इसीसे 
सम्यम्ञानसे चलायमान होनेवालोंके प्रथक निर्देशकी यहाँ कोई 
ज़रूरत नहीं समझी गई। अथवा “अपिः शब्दके द्वारा गौणशरूप- 
से उनका भी अहण समझ लेना चाहिये । 


इनके सिचाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया है 
उनके लिये दो विशेपणोंका प्रथोग किया गया ह--एक 
धर्मंवत्सल! ओर दूसरा आज्ञ! | इन दोनोंमेसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणुका कार्य नहीं चनता: क्‍योंकि धर्मवत्सलनाके 
अभावमें तो किसी चलायसानके अत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर प्राज्ञता (उक्षता) के अमावसें प्रेरणाके होते हुए भो 
प्रत्यवस्थापनके कार्यमे सफल प्रवृत्ति नहीं चनती अथवा या ऋत्यि 
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कि सफलता ही नहीं मिलती । सफलताके लिये धर्मके उस अंगमें 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्त होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्या है ओर उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 


वात्सल्याज-लक्षण_्‌ 
स्वयूथ्यान्प्रति सद्भाव-सनाथा<पेतकेतवा । 
चियंथायोर ०. ४ 
प्रतिपत्तियथायोग्य॑ वात्सल्यमभिलप्यते ॥१७॥ 


स्वधर्मसमाजके सदस्यों--सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र- 
रूप आ्रात्मीय-धरंके मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के श्रति सदू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिके उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओऔर कपटरहित जो यथायोग्य ग्रतिपत्ति है--यथोचित 
झादर-सत्काररूप एवं प्रेममय श्रवृत्ति है--उसे 'वात्सल्य' अंग 
कहते है। 

व्याख्या--इस अगकी साथ्थकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जो आदर-सत्काररुप प्रवृत्ति की जाए उसमे तीन बातोंको खास 
तीरसे लक्षमे रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूषेक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो । दूसरी यह कि, उसमें कपट- . 
मायाचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चीजको कोई स्थान 
न हो । और तीसरी यह कवि वह “यथायोग्य' हो--जो जिन गुणों- 
का पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप दी वह 
आदर-सत्काररुप श्रवृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
घनादिककी किसी -वाह्य-दष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति तो 
अधिक आदर-संत्कारको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
सत्कारको प्राप्त होवे । हे 
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प्रभावनाडु-लक्षर 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य. यथायथम्‌ । 


जिनशासन-साहात्म्य-प्रकाश! स्थास्रभावना ॥१८॥ 


“ आज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरुपसे दूर करके जिनशा सनके माहात्म्यको--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का अ्रकित करना है--उसका 
ताम प्रभावना' अंग है।! 

व्यास्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमको कहते हैं । 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिमूलक तपोविधानमें संनि- 
हित है । जिनशासनके उस साहात्न्यको प्रकटित करना--लोक- 
, हेंदयोंपर अकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना? कहा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैल्ाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये । और इससे यह 
फलित होता हे कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमे व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
त्म्यको जो हृदयाझ्कित करना है उसका नाम 'प्रभावना? है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है ओर न ॒रविंभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुतः प्रभावनाके लक्ष्यकी साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्धकारकी दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जलूंस 
उसमें सहायक हो सकते हैं. । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 

है कि अभावनाका कार्ये किसी जोर-जबदेस्ती अथवा अदुचित 
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दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाट और 
अमसमय-व्यवहार-छवारा शलतफहमीको दूर करना है ! 
अगोमे प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम 
अतावदंजनचोरोडज्डे ततोष्नन्तमती स्मृता । 
उद्दायनस्तृतीयेडपि तुरीये रेबती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोडन्यो वारिपेशस्ततः परः/ | 
विष्णुश्व॒ वज्ननामा च शेषयोलेच्षतां गता। ॥२०॥ 
धसम्यरदशेनके उक्त आठ अद्जोंमेंसे प्रथम अंगमे अजन चोर, 
द्वितीयमे अनन्तमती, दुतीयमें उद्दायन, चतुर्थमे रेवती, पंचम्में 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिषेण, सप्तम्में विष्णु ओर अष्टम अंगमे 
वेञनामके व्यक्ति पसिद्धिको प्राप्त हुए हैं 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध है और अनेक 
अ्रन्थोंमें पाई जाती हूँ | अतः उन्हे यहाँ उदाह्नत नहीं किया गया है। 
अगहीन दर्शनकी अश्रसमर्थता 
यदि सम्यग्दशन इन अंगोंसे हीन है तो वह कितना निःसार 
एवं अभीष्ट फल्षको प्राप्त करानेमे असमर्थ दे उसे व्यक्त, करते हुए 
स्वासीजी लिखते हैं :--- ! 
नाउड्डहीनमलं छेच' दर्शनं जन्म-संन्ततिम्‌ । 
न ह्ठि मन्त्रोष्चर-न्यनों निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
अंगहीन सम्यखशेन जन्म-संततिको--जत्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(ससार)-प्रवन्धको--छेदनेके लिये समर्थ नहीं है; जैसे 
# इन दो पद्योकी स्थिति आदिके सम्वन्धर्मं विशोष विचार एवं ऊहा* 
पोह- ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँसे जानना चाहिये । 
| पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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अक्षरन्यून---कमती अ्रक्षरोवाला--मंत्र विषकी वेदलाको नष्ट करने- 
में समथे नहीं होता है ।” “ 

व्याख्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए महुष्यके सर्वेअंगसें 
व्याप्त विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णाक्षर मंत्रके प्रयोगकी- 
जरूरत है--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यग्दशन 
वह अपने आठों अगोंसे पूरे होना चाहिये--एक्र भी अंरके कम 
होनेसे सम्यगदशेन विकलांगी होगा ओर उससे यथेष्ट काम नहीं 
चलेगा--वह भववन्धनसे, अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी 
आप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा। 

सम्यरदशेनके लक्षणमें उसे तीन मूढता-रहित बतलाया था, 
ये तीन मूढता क्या हैं और उनका स्वरूप क्‍या है, इसका/ स्पष्टी- 
करण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं:-- 
लोकमूढ-लक्षण 
आपदशा-सागर-स्नानमुच्चय; सिकता5श्मनाम्‌ | 
गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकमूहं निगद्यते ॥२२॥ 


( लौफिफ जनोंके गूठतापूर्ण दृष्टिकोशका गतानुगतिक रूपसे अनु- 
सरण करते हुए, श्रेय: साधनके अ्भिप्रायसे अयवा प्रमंबुद्धिमि ) जो 
नदी-सागरका स्नान है, वाल्रेत तथा पत्थरोंका स्तूपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है. पर्वेतपरस गिरना है,अग्निस पडना आथवा प्रवेश 
करना है, औौर 'च' सब्दसे इसी प्रफारका और भी यो कोई फाम है वह 
सब 'लोफमूह' कठा जाता है ।' 

व्याख्या--यहों प्रधानतासे लोकमूठताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है और उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमृद्तत्त्यका 
सममनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि फाय लोकमें 
जिस शेयःसाधन या पापोके नाशकी हृष्टि अधय् शरम््शप्रिकी 
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बुद्धिसे किये जाते हैं वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हे लोकमूढतामें 
परिंगणित कराती है; क्योंकि वस्तुतः उन कार्यांसे उस लक्षयकी 
सिद्धि नहीं वनती । इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढ॑तापूर्ण (विवेकशून्य) होता है और उनके 
उन कार्योंकी लोकमूढतामे परिगणित कराता है | अन्यथा, साधा- 
रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दंष्टिप्ते यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और 
अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वालामुखी पर्वतकी अग्निमें पड़ता है 
अथवा चहूँ आर जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकाठिको निका- 
लनेके लिये स्वयं अग्निमें प्रवेश करता है ओर अग्निसे कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा | इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योकी 
समभाना चाहिये # । 00 
देवता-मृढ-लक्षय 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-हेषमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते || २३ ॥ , 
“आशा-ठृष्णाके वशीभृत होकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी अभिलापासे--राग-हेषसे मलिन---काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोसे दूषित--देवताओंकी--परमार्थतः देवताभासोकी--जो 
( देवबुद्धिसे ) उपासना करना है उसे दिवतामूह” कहते हैं ।? 
.._ # जिनका कुछ उल्लेख निम्न पदयोगें पाया जाता हैं :-- 
सूर्या्घों ग्रहण-स्नान सक्तातौ द्रविण-व्यय: । 
सध्यासेवा5ग्निसत्कारो देह-गेहाअर्चना-विधि, ॥ १ ॥ 
गोपुष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवण । 
रत्न-वाहन-भू-वृक्ष-शस्त्र-झलादि-सेवनम ॥ २१। 
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' व्याख्या--यहाँ देवताका जा विशेषण रागद्वेषमलॉमसा:” दिया 
दै उसमे रागठ्वेपके साथ उपलक्षणसे काम-कोध-मान-माया-लोेभ- 
मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल है। ओर इन दोषोंसे ' 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते--देवता तो वे 
ही होते हैं जिनका आत्मा इन राग-ह्ेपष मोह तथा काम क्रोधादि 
मलोंसे मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमे स्थित होता है ओर 
ऐसे देवता प्रायः वे ही होते हैं जिन्हें इस ग्रन्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंको 
देवता समझकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाको देवतामूढमें परिगणित किया गया है और 
इसलिये जो लोग देव कहे जाने वाले ऐसे रागी, छेपी, कामी, 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना 
करते है वे सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते । 

े पाषण्डिमूढ-लक्षण 
सग्रल्था55रम्भ-हिसानां संसारा55वर्त-वर्तिनाम्‌ | 
पापरिडनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापर्डि-मोहनस्‌ ॥२४॥ 
“जो सम्रन्थ हैं-...धन-धान्यादि परिग्रहसे यूक्त है--आरशस्म- 
सहित है-....कषि-वारिज्यादि सावद्य कर्म करते हैं-- हिंसामें रत 
ससारके आवरतोमें प्रवृत्त हो रहे हैं--भवश्रमणमे कारणीभूत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कुर श्रथवा गोरखधन्चेमें फंसे हुए हैं--- 
ऐसे पाखरिडियोंका--वस्तुत: पापके खण्डनमे प्रवृत्त न होनेवाले लिंगी 
साधुओका--जो (पैपार्षाप्ड-साथुके रूपमें अथवा सुग्ुरु-बुद्धिसि ) आदर- 
सत्कार है उसे पाषण्डिमूह' समझना चाहिये ! 
व्यास्या-स्यदा 'पाषण्डिनः शब्द अपने उस पुरातन मूल- 
अथमें प्रयुक्त हुआ है जो पाप-खण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
ओर “ाप॑ खण्डयतीति पाखण्डीः इस निरुक्तिका वाच्य 'सत्साधु” 


््् 


५ मनी वीमजामंथादय [का+ 
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मठ /5४ आदि ) | में तथा दुसरे झाति प्रानीन साहिस्यम भी 
प्रण्ता हुवा है। 'एपश्िना! पके जोडी सिशेशार दियस्तारम्म- 
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दशिभिल्ट रेफर परापण्की पड़े छान याती साधियों-सापलोफ 
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4४. 
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शावर-्सत्थास्तीं जो परापण्दि-सूर (मोहस) झा साया : 
सवा द्ारा या अपर किया गया है किस प्रिप्रहरस्भादि- 
पिशेषणोंत विशिष्ट झो साधु होते हैं मे चस्नुत् 'पाराण्दी' (पाप- 
राण्दनफी साधना परने बाल) नहीं होतिें--वे नो सापनी उन 
परिप्रहादिकी प्रतत्तियोद्वार उम्दा पापोंडो संचय करनेवात्ते 
होते (---, सूूभे पाप्रण्दी इस ठोनो व विशेषणारी रहित दोते हैं 
ओऔरर बे ध्रायः ये ही होते है जिन्हें उस अन्यसे ।>्पियाशायशवीतों- 
नियरम्योउपरियट: ' इत्यादि  परमार्यतपत्वी ? के लक्षग्थ-्द्वारा 
ससूनित किया गया ?ै। ऐसी हालतमे जा परिय्रहाद्ििकि पकसे 
लिप्त ह थे पापण्डी न पफ़र अपापण्डी अथवा प्रापण्डाभास हैं 
आर इसलिये उन्हें पापण्डी मानकर पापण्डीऊे सदश जो उनका 
आदर-सत्फार फिया जाता है यह पायण्डिमूह दई--सपण्डीके 
स्परूप-पिपयऊ शज्षताका सूचक, एक प्रफारका दशनमोह ह । ऐसे 
दर्शन-मोहसे जो युक्त होता दैँ वह्‌ सस्यग्दष्टि नहीं हो सकता । 
यहाँ पर में इतना ओर भी प्रगट कर देना चाहता हैँ कि 
आजकल ' पापण्डिन! शब्द' प्राय: पते तथा वम्भी-कपटी जैसे 
विक्ृत अर्थमें व्यवद्धत होता है ओर उसके शर्थकी यह विक्रता- 
चस्था दशों शताब्दी पहलेसे चली नआरही हँं। यदि 'पापण्डिन' 
शब्द के प्रयोगको यहाँ घू्ते, दस्मी, ऊफपठी अ्थया भूठे ( मिथ्या- 
दृष्टि) साधु जैसे अथरें लिया जाय जैसाफि, कुछ अजुवाबकोंने 
अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया दे तो अर्थका अन्य हो जाय 


१ पासण्ठी-वियारणि व गिहतिगारिस व बहुणपाराणि । 
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ओर 'पाषण्डिमोहन पदमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ठहरे; क्‍योंकि तब उस पदका यह अर्थ हो जाता 
है कि--धूर्तोंके विषयमें मूंढ होना अर्थात्‌ जो धूते नहीं हैं उन्हे 
धूते रामकना और चैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना | और यह अथ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता। 
|. धम्मके अंगभूत सस्यग्दशनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया है । वह समय” क्या वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी स्वय लिखते हैं--- 

स्मय-लक्षण और मद-दोष 
ज्ञानं पूजा कुल जाति बलसद्धिं तपो वपु। | 
अष्टादाशित्य सानित्व॑ स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥२४॥ 


' ज्ञान--विद्या-कला, पूजा--प्रादर-सत्कार-अ्तिष्ठा-यश्ष-कौति, 
कुल--पितृकुल-शुरुकुलादिक, जाति--ज्राह्मण-क्षत्रियादिक, बल--- 
गक्ति-सामर्थ्य अथवा जन-धन-वचन-काय-मत्र-सेनावलादिक, ऋद्धि---- 
अरिमादिक ऋद्धि श्रथवा लौकिक विभूति और पुत्र-पौन्रादिक-सम्पत्ति, 
तप--अनभनादिरूप-तपरचर्या तथा योग-साधना, और वपु--शोभना- 
कृति तथा सौदर्यादि-ग्रुण-विशिष्ट शरीर, इन आठोंको आश्रित करके 
-“इनमेंसे किसीका भी आश्रय-आधार लेकर--जों सान (गर्व) करना 
है उसे गतस्सय आप्तपुरुष 'स्मय' अर्थात्‌ मद कहते हैं। 

व्याख्या--क्ञानादि - रूप आश्रयके भेदसे मदके जझ्ञानमढ, 
पूजासद, छुलमद, जातिसद, बलसद, ऋद्धिमद, तपसद और 
शरीरमद ऐसे आठ भेद होते है--मदके स्थूलरूपसे यद्ध आठ 
प्रकार है। रुक्मरुपसे अथवा विस्तारकी दृष्टिसे यदि, देखा जाय 
तो इनमेसे अत्येकके चिधय-सेदकोी लेकर अनेकानेक भेद बैठते हैं; 
जैसे ज्ञानके विषय सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलकार, 

् 
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शडिलि, निकिपर, पदक, “परजिय, मद संत, मुजन, वखिलन्कल, 
डप्मविका आर इंद्र नीज्ाम आदि सेना #, उनमेंसे शिसी 

! विदयकी टिकर गये करना गे पा विधयके आनरा मह ह । 
इक सग्पप्स, मंजगव 7, कध्यपण, धमाफजण, फरव-, सेरापत, 
अप पडा दब लत, मिययण आन अमेक यत कामि है कीर पाने 
है| प्रवासी एवधर ही एपने दे । टसी ही व्विगि ऋड्धि आर 
हज झठीयी #--हउम के सही मे है । अत््मान-छरदप का मा; 
गे पंगनावा कार है कर इसडिये उसी संशलि सस्याध्शन# 


] 


£ मंदी पडनी, जप कि खाता प्रयान तये विशोग्यया 


सपा 2 । 
इस गढयी गिरा पासपर गसुर्र फर्मी-फ्मी इसला उन्‍्मल 
(गत) थार पिवेकशस्य ही जाना है कि हमे पह्मा नया 
आाग-गर्मझी योई सुधि ही नदी रहती शरीर यह अपनेसे हीन 
पग-गानि अगया हानारिय न्‍्यसे घामिए स्यक्तियोंका तिरस्थार 
तक कर सैदता है। यह एक यहा भारी दोप है। इस दोप ओर 
उसके भयगर परिशाम फ्री सुझाते हुए स्थामोजीने जो व्यवस्था 
शी है घद इस प्रगार है-- 
स्मयेन योउ्न्पानस्पेति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः | 
ध्त्येति धर्ममात्मीय॑ कट धार्मिक वघिना 
सो5त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकरिना ॥२६॥ 
जो गर्मितयित्त हुआ घमण्दमें आकर--फुल-जात्रि भादि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदफें पशीमूत होकर--सम्यर्दर्शनाटिरुप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंकी तिरस्क्ृत करता हैँ--उसनकी अवशा- 
भवहेलना करता है--पह (यस्‍्लुतः) आत्मीय धर्मेफो--अम्पग्दर्शनादि- 
शूप अपने घ्ात्म-परमंको--दी तिरस्कृत करता है, उसकी श्रवज्ञा अव- 
हेलना फरता है; क्योंकि धार्मिकोंफे बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--आणीको भगावमें शुराका पृथषरू कोई सम्भाव ही 
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गही; भौर इसलिये जो गुरती धर्मात्माकी अवज्ञा करता है वह भ्रपने ही 
शुर-धर्मकी अ्रवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है ।' 

व्याख्या--जों अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियोंकी अपसेसे कुल, जाति आदिसे हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता हे--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या संस्कृति आदिकी बातको लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करेंता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमे वाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर बैठता है। 
फलत: उसके धर्मकी स्थिति बिगड़ जाती है और भविष्यमें 
उसके लिये उस धर्मकी पुनः प्राप्ति अति दुलेभ हो जाती है। 
यही इस मद॒परिणतिका सबसे बड़ा दोष है ओर इसलिये सम्य- 
रृष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहियथे। 

मद-दोष-परिहार 

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमे दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं--- 

यदि पाप-निरोधो-5न्यसन्पदा कि प्रयोजनस । 


अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम ॥२०। 

यदि (किसीके पास) पापनिरोध है--पापके आखवकों रोकने 
वाली सम्यग्ददनादि-रत्नत्रयधमंरूप निधि मौजुद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे--सम्यग्दशंनादिसे भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी 
सम्पत्तिज्े--क्या प्रयोजन है ९--उससे श्रात्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नही । और यदि पाससें पापास्रव है-- 
मिथ्यादर्शनादिरुप अ्रधर्ममें प्रवृत्तिके कारण आत्मामें सदा पापका आस़व 
बना हुआ है---तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-एऐडवर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ? वह आत्माका क्या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नही ।? 
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भ्ध 
डी करके 3 सी नमो --त 3 ++ तमसकरमफम रत. नरक. रन उमीन अमीर, 


स्यास्गा - धर्मास्मा वही होता है जिसके पापा निरोध है-- 
पापाखप नहीं दीला | विपरीन इसके जो पापाखवसे यक्त हैं उसे 
पापी ख्थपा ध्यधर्सात्मा समभना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोफाय पर्मसस्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
पल-थाति-ऐश्वर्याटिकी सन्‍्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अप्रयोजनीय 
है| बसफे प्न्तरगर्म उससे भी श्रधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद्भाव है जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह 
निरलारका पात्र नहीं । उसी तरह जिसकी आत्मामे पापास्रव 
बना हुआ हैं उसके कछुल-जानि-ऐश्वर्याटिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं | वह उस पापास्तवके कारण शीघ्र नष्ट हे! जायगी और 
उसके दुर्गंति-गमनाहिको रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर सद करता सूख॑ता है । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्व(रहस्य) 
फो सममने हैं थे कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्माओं 
का-सम्यखदर्शनादिके धारकोंकफा--फदापि तिरस्कार नहीं करते । 
सम्पन्दर्शन-सम्पञ्ममपि. मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्मगृढा*झ्वारा55न्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 

जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है--सम्यक्‌ श्रद्धानरुप धर्म- 
सम्पत्तिस युक्त है--वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि 
सग्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समझा जाने पर भी--ठेव है--आराव्य है 
झौर इसलिये तिरस्कारका पात्र नही, ऐसा आप्तदेव अथवा गण- 
धरादिक देव कहते हैँ। उसकी दशा उस अगारेके सद्श होती 
है जो बाह्ममें भस्मसे आष्छादित होनेपर भी अन्तरगमे तेज 
तथा प्रकाशको लिये हुए है, भौर इसलिये कंदापि उपेक्षणीय नही 
होता । 
व्याख्या--यहाँ 'मातंग्रदेहजस? पद्‌ बड़े महत्वका है और 
उससे यह बात स्पट जानी जाती है कि मलनुष्योंमे चाण्डालका 


कारिका २६-३० ] सम्यम्दृष्टिका विशेष कर्तव्य ह्श्‌ 


कार्स करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यग्दर्शनादि धर्मका पात्र है और उस धर्म-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर 'देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चाण्डाल है । 


श्वाउपि देवोअपि देव! श्वा जायते धर्मं-किल्विषात्‌ । 


का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणास ॥२६॥ 
“(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे---सम्यग्द्शनादिके 
माहात्मयसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन॑ जाता है, और पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्स ग्रहण करता 
है। धरमके प्रसादसे तो देहधारियोंको दूसरी अनिवेचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो सकती है। (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐद्वर्यादि- 
से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।)? 
व्याख्या--यहाँ धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं बल्कि कुत्ता-जैसा तियेचप्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फलतः इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतसें 
कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 
इन सब बातोंकों लक्ष्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यम्दृष्टिके 
विशेष कर्तन्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं 
सम्यग्दृष्टिका विशेष कतेंव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवाउडईगम-लिप्लिनाम । 
प्रणाम॑ विनयं चेच न कुयेः शुद्धदृष्टय/ ॥३०॥ 
शुद्ध सम्यस्टृष्टियोंकी चाहिये कि वे (श्रद्धा अथवा मूढदृष्टिसे ही 
नही किन्तु) भयसे--लौकिक अनिष्टकी सम्भावनाको लेकर उससे बचने- 
के लिये--आशासे---भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमे रखकर 
स्नेहसे--लौकिक प्रेमके वश होकर--ठथा लोभसे--धनादिकका कोई 
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सीहिश साम साट्ट सपा हुआ देसऋर--मी कदरेव-कुआरगम-हुलिंग- 
थीकी--उ्तीं हुदेव-ए प्राथय-हर्िी मानी हुए भी-अणाम (शिरो- 
नि) तथा विनयमादिके--ध्रम्पत्पान हस्ताशसि प्रादिएट“-हपमें 
आदर-सत्हार-न फरे । 

सआाग्या-सुदेयादिकोंपों प्रशाभादिक करनेसे अपने निर्मल 
सम्परदर्दनमें मलिनता आती दै और दूसरोंके सन्‍्यसर्शनकी भी 
डेस पहुँचती है तथा जो धर्मसे चलायमान हों उनका स्थितिकए्ग 
भी नहीं हो पाता । ऐसा फरनेयालोका अमृहद॒प्टि तथा निमंद 
शीना उन्फी ऐसी प्रद्नत्तिकों समुचित सिद्ध करनके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सझता। इन्दीं सत्र बातोंकों लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यर्दर्शनमें लगे हुए चल-मल आर अगाढ दोपों- 
को दूर फरनेकी दृष्टिसे यदाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रणाम वित्यादिकरा निषेध फिया गया है जो कुधर्मका मंडा 
उठाए हुए हों । उनके उपासक्र जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--जोफि न देव है और न लिगी, यहाँ अहण नहीं 
है । और इसलिए लोकिफ अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेमें दशनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरुप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती दे उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है 


मोक्षमार्गमें सम्यर्दर्शनका स्थान 
दर्शन ज्ञान-चारित्रात्साधिमानझपारज॒ते । 
दर्शन॑ कर्णधारं तन्‍्मोक्षमार्गे प्रच्तते |३१॥ 


“ सम्यशश्ञान ओर सम्यकचारित्रकी अपेक्ता है 662 
च्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्तजन ) में 


_कारिका ३१-३२] 'सम्यस्दशनकी उत्छ्ठया सम्यग्दशनकी उत्क्ृष्टवा "शछ 


मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्ददंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन 
सीनोमें--सम्यग्दशेनकी करेधार--खेवटिया--कहते हैं: । 

व्याख्या--समुद्रमें पड़ी हुई नावको खे कर उसपार लेजानेंसे 
खेवटियाको जो पद प्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
हर नेय्याकी खे कर भोक्षतट पर पहुँचानेमें सम्यग्दशनकों 
प्राप्त है । - 





सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्ठता 
संम्थग्द्शनकी उसकी जिस उत्कृष्टंताके कारण “कर्णधार' 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते* हुए आचार्यमहोदय 
लिखते 
विद्या-पत्तस्य संभति-स्थिति-वद्धि-फलोदयाः 
न सन्त्यसति सम्यक्ले वीजा5भावे तरोरिद ॥३२॥ 


“जिस प्रकार बीजके अभावमें---बीजके विना--च्रृक्षकी उत्पत्ति 
वृद्धि और फलसम्पत्ति नहीं वन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
अभावसें---सम्यग्दर्शनके विना--सम्यस््ञान ओर सम्यकचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति--स्वरूपमें श्रवस्थान---.बुद्धि---उत्तरोत्तर उत्कर्षलाभ--- 
आर यथार्थ-फल्लसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती ।? 


च्यात्या--चयहां * सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा भृह्दीत जो सम्य- 
5दशेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित 
है। उसके होलेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यस्ञानं-सम्यकचारित्रके 
रूपमे परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यस्यान-सम्यकचारित्ररुपसे 
संभूति है। सम्वरदशनकी सत्ता जबतक बनी रहती हद तबतक 
ही से अपये स्परुपमें स्थिर रहते है, अपने विपयसें उन्नति करते 


मा अधिरनाअ<-तन्‍ककम८न ५कात कम र०>>५3स्‍+-रन-क क-अकननननत+-किककेननन-+अ+-+ हसन क्‍त-ऊअलान.. लत+-फम«न+अजकनर, 


# भवाव्धी भव्यत्तार्थस्थ निर्वाणद्वीपयायिन: ॥ 
आारिवयानपादस्य कर्रापारों हि दर्शेदम ॥ +-चारित्रसार 
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हैं और यथार्थ फल्के दाता होते हैं। सम्यम्दर्शनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्र भी अपनी घुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमें विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथाथे-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
ओर वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्ूप ही कद्दे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमे समर्थ नहीं रहते । अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--बह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपसे स्थित है । 
मौही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ 
गहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहवान । 
अनगारो,। गुही श्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनो गुनेः ॥३३॥ 


/ निर्मोही--दर्शनमोहसे रहित सम्यन्हष्टि--गृहस्थ मोक्षमार्गी 
है---धमेपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेप तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यो न हो--किन्तु मोहबान-+दर्शंनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--गृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है--धर्म पस भारूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्रादिकर्मे 
कितना ही बढा-चढा क्यो न हो। अतः जो भी ग्रहस्थ मिथ्यादर्शन 
रहित-सम्यग्दृष्टि ' है. वह दशनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है| 

व्याख्या--ग्रृहत्यागी सुनिका दर्जा आमतौर पर गृहस्थसे 
ऊँचा होता है, परन्तु जो गृंहस्थ सम्यग्द्शनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिंसे ऊँचा है जो'सम्य- 
गर्शनसे सम्पन्न नहीं है । ग्रृहस्थ-पदसें सभी 'जातियों ओर 
सभी श्रेणियोंके मजुष्योंका समावेश होता हैं ओर चाण्डालके पुत्र 


भ अ्रनगारी इति पाठान्तरम्‌ । के 
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, तकको सम्यग्दशेनका पात्र बतलाया गया है ( का० २८.)। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला गृहस्थ भी 
जो सम्यग्दृष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्जे पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्मा- 
चारमें निपुण 'होते हुए भी. मिथ्यादृष्टि है--ऋ्रव्यलिद्ी हे। 
इस दृष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट है । 
श्रेय:प्रश्नेयका अटल नियम 
' न सम्पक्त-समं किंचित्‌ त्रेकाल्ये त्रिजग्त्यपि । 
, तयो5श्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्यच्तनूभुताम्‌ ॥३४॥ 
'तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यकत्वके समान--सम्यग्दर्शनके सहश--देहधारियोंके 
लिये भ्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है 'जो मिथ्यात्वके , समान ,अश्रेयरूप हो--उनका 
अकल्याण कर सके ।? 
व्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों ज्ञोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं सर्वत्र सम्यग्दर्शन सबसे अधिक हित 
किक ओर मिथ्यात्व सबसे अधिक अहितरूप हैं। इससे सम्य- 
ग्द्‌ उत्कृष्टता एवं उपादेयता ओर भी. स्पष्ट हा जाती है.। 
म सम्यग्दर्शंन-माहात्म्य 
सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियदू-नपुसक-स्त्रीत्यानि । 
दुष्कुल-पिकृताउल्पायुदरिद्रतां च त्जस्ति नाउप्यव्तिकाः।३२४ 
जो (पवहायुष्क) सम्यग्दशेनसे शुद्ध हैं--जिनका झात्मा ' (आयु 
कमंका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मेल सम्यस्दश्शंनका धारक है--वे अन्नती 
होते हुए भी--अहिंसादि ब्रतोंमेंसे किसी भी ब्तंका पालन न करते हुए 
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भी--नरक-तियच गतिकों तथा ( मलुष्यगतिमें ) नपुःसक और 
स्त्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते और न (भवान्तरमे) निद्य कुलको, 
अंगोंकी विकल्षताको, अल्पायुको तथा द्रिद्रताको-+सम्पत्तिहीनता 
या निर्धनताको--ही श्राप्त होते हे । श्र्थात्‌ निर्मल सम्यग्दशनकी प्राप्ति- 
के भ्रनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक॒-तिर्य॑च श्रादि पर्यायोके वन्ध्क कारण हो और जिनके फल- 
स्वरूप उन्हे नियमतः उक्त पर्यायों अथवा उनमेसे किसीको प्राप्त 
करना पड । न 
व्याख्या--यह्‌ कथन उन. सम्यग्दष्टियोंकी अपेक्तासे है जो 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व अंबद्धायुष्क । रहें हों-नरक्त-तियंच- 
जैसी आयुका वन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमे' हीं 
जिन्होंने आयु-कर्मका बन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और .न 
उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी -हालतमें जो लोग' 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पूथे अथवा उसकी सत्ता न रहने ' पर 
नरकायु या तियचायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं है--, थे मरकर नरक या 
तिर्यंचगतिको जरुर प्राप्त करेंगे । हों, वद्धायुष्क होनेके चांद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनके अभावसे उनकी स्थितिमे कुछ सुधार: 
जरूर हो जायगा्क; जैसे सप्तमादि नरकॉोंकी आयु वांधनेवाले 
प्रथम नरकमें ही जायेंगे--उससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तियचायुका वन्‍्ध करनेवाले स्थावर तथा 
3 अरीच्ञामुण्डरायने चारित्रसारमे इस कारिकाको उदृधृत करते हुए 
“उक्तञ्च श्रबद्धायुप्कविपयें' इस वावय-द्वारा इसे ग्रवद्धायुप्कसे, सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है। -. ; - 
# दुर्गतावायुपो वन्धे सम्यत्त्व यस्व जायते । 
गतिच्छेंदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥- 
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विकल्लत्रयपर्यायको न धारणकर तिय॑चोंमे संज्ञी-पंचेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही घारुण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्वेबद्ध देवायु 
तथा भनुष्यायुकी वन्धपयोयोमें भी स्वस्थान-संक्रमशकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी और वे संभावित प्रशस्तताका रूप घारण 
करेंगी । यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यश्शनका कोरा माहात्म्यवणंन नहीं है वल्कि जेनागम- 
की सैद्धान्तिक रृप्टिके साथ इसका गाढ (गहरा) सम्बन्ध है! 


ओजस्तेजो-विद्या-बीय-यशो-वद्धि-विजय-विभव-सनाथाः 


महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशनंपूता। ॥३६॥ 
सम्यरदशनसे जिनका आत्मा पचित्र हे वे ऐसे सानवतिलक 
पुरुषणशिरोमरि--(भी) होते है, जो ओज-उत्साहसे, तेज-प्रतापसे, 
पिद्या-बुद्धिसे, वीयं-वलसे, यश-कीतिसे, चूद्धि-उन्नतिसे, जय- 
चिजयसे ओर विभव-ऐश्वर्येसे युक्त होते है, मद्दाकुल होते हैं-- 
लोग्पूजित उत्तम वुलोमें जन्म लेते हैं--, ओर सहाथे होते हैं-- 
भहान ध्येयके धारक प्रधवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं । 
व्याख्या--इससे पूर्वकी कारिकामें उन अवम्धाओका उल्लेख 
एं जिन्हे अबद्भायुप्क सम्यग्टष्टि प्राप्त नहीं होतें। इस कारिका 
तथा अगली प्रांच फारिकाओंमें उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जि वे सम्पग्दाप्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिप्टताकी लिए हुए है. और जीवोको 
अपनी व्पनी साथनाफे अनुरूप प्राप्त होती है । यहाँ वह 
पूर्य-कारिकोल्लिसित दुप्कुछता और दरिद्रतासे छूटफर साधारण 
इनवकल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त सानय ही नहीं होता बल्कि 
अज-तेज-विद्यातिणी पिशेषवाकों लिये हुए महाकुलीस और 
भाएप॑-सम्पन्स मानयातिलफ भी होता है । और इससे यह कारिका 


पते काश्किस सामास्थनः 8 फलित होनेवाली अमस्याध्षों कोपफक 
विशेषत्ाय लिये हुए 
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अष्ट-गुण-पुष्टि-तुष्ट दृष्टिविशिश) अक्ृष्शोमाजुश । 
अमरा5प्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे॥३७॥ 


* सम्यर्दर्शनकी विशेषताको श्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुणणोंसे --अखिमा, महिमा, लघधिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी आठ दिव्यशक्तियोसे---तथा पुष्टि से--अपने शरीरा- 
वयवोके दिव्य सगठनसे--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा प्रसन्‍नताका अनुभव 
करते हुए--ओर अतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्व॒र्गमें चिर- 
कालतक देव-देवांगनाओंकी सभामें--उनके समूहमे--रमते हैं-- 
आनन्दपूर्वंक क्रीडा करते हैं ।' 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्दष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते है तो वे भवनत्रिकमे--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोमे--जन्म न लेकर प्रायः स्वर्गो्में उत्पन्न होते हैं 
ओर वहाँ हीनभ्रेणीके देव न बनकर प्रायः ऊँचे दर्जेके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते हैं और 
अखिमा-महिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभसे तथा अपने 
शँगोंके दिव्य-सगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोष्ठीमें चिरकालतक रमे रहते 
हैं--हज़ारों वर्षो तक ऊँचे दर्जेके लोकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। अशिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है । इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है । 

नव-निधि-सप्तद्वय-रत्नाधीशाः सर्वभ्‌ मि-पतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तयित वि री. 

तु ग्रभवन्ति स्पष्टदशः ज्षत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥|३८ 

- » जो निर्मल सम्यग्दर्शनके धारक हैं:वे नव-निधियों तथा 


चौदह रत्नोंके स्वामी और सर्वभूमिके--पट्खण्ड पृथ्वीके--अधि- 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामक आयुधरत्नको--अवर्तित 
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करनेमें समर्थ होते है--अर्थात्‌ चक्रवर्ती सञ्राट्‌ होते है--ओऔर उनके 
चरणोॉमे राजाओंके मुकुट-शेखर झुकते हैं--म्रुकुटबद् माण्डलीक 
राजा उन्हे वडी विनयके साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।? 

व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर वह 
घट्खस्डाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
अकारके अटूट खजानों ) | और चौद्‌ह विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
नात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता है तथा सारे मुकुटबद्ध माण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणोंमे सीस ऊ्ुुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाजमी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्वादि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सकता है। सम्यस्टष्टि चक्रवर्तीका पद पानेसे भी 
समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यग्दशंनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है । ' 


अमरा5्सुर-नर-पतिभियमधर-पतिमिश्च नूतपादाउम्भोजाः 
हष्ट 7। सुनिश्चिता<र्था वृषचक्रधरा मवन्ति लोक-शरण्या;३६& 


“ जिन्होंने सद्दृष्टिसे--अ्रनेकान्तर॒ष्टिसि---अथका--जीवादि- 
'पदार्थ-समूहका--सले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यम्टष्टिजीव 
धर्मंचक्रके धारक वे तीर्थंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणुकमल 
देबेन्द्रों, असुरेन्द्रों (धरणेन्दो), नरेन्द्रों (चक्रवतियो ) तथा गशधर- 
मुनीन्द्रोके द्वारा स्तुत किये जाते है ओर जो (कर्मशत्रुओसे उपद्ुत) 


| रक्षित-यक्ष-सहर्ना: काल-महाकाल-पाण्ड-माराव-शखा: । 
नेसपे-पद्म-पिगल-तांनारत्वाइव नवनिधय: ॥| 
ऋतुयोग्य-वस्तु-भाजन-घान्या-अध्युध-तुर्य-हम्य॑-वस्त्रारित । 
आभरणु-रत्ननिकरान्‌ क्रमेण निधव: प्रकच्छन्ति ॥ .' 
# चक्र छुत्रमसि्देण्डो मणिश्चर्म च काकिणी । 
*.. गुह-सेना-पती तक्ष-पुरोधाइश्व-गज-स्थियः ॥ 
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लोकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं--जनता जितकी शरणामें 
जाकर श्ान्ति-सुखका अनुभव करती है? 

व्याख्या--यहाँ चोथी विशिष्टोवस्थाका उल्लेख है जो धर्म- 
चक्रके प्रवतेक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
ग्टष्टि जीव देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्द्रों ओर मुनीन्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नमस्‍्क्ृत एवं पूजित होते हैं, सभीके शरस्य- 
भूत बनते है और इस तरह लोकमे सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समर होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावा थ॑ विशोक [म]म्य[म[शंकम् | 
काष्ठागतसुख-विद्या-विभवं विमल॑ भजन्ति दशनशरणा३॥४ ० 


“ जो सम्यर्दर्शनकी शरखणमे प्राप्त हैं--सम्यग्दर्शन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस /शिवपदका (भी ) प्राप्त होते हैं--आत्माकी 
उस परमकल्याणमय अ्रवस्थाकों भी तद्बूप होंकर अनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रहित है, विविध 
प्रकारकी आवाधाओंसे--कंष्ट-परम्पराझ्रोसे--विवर्जित हैं. शोकसे 
मुक्त है, भयसे हीन हैं, शकासे शून्य है, सुल ओर ज्ञांचकी विभू- 
तिके पेरमंप्रकर्पफी---चरमसीमाको--लिए हुए है और द्रव्य-भाव' 
रूप कर्ममलका जहाँ सर्वेथा अभाव रहता है।' 

“ व्याख्या--जो शुद्ध सम्यग्द्शनके, अनन्य उपासक होने है वे” 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो _ 
जाते है--ओऔर परम ज्ञानानन्दमय बने रहते है । -सम्यग्दष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी है-- 
चाहे उसकी प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पढके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए.बतलाया है कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, क्षयसे. बाधाओंसे, भयोंसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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तक अपनाये रहता है और उसके साथमे द्रव्यकम, भावकर्म तथा 

नोकर्म रूपसे फिसीसी प्रकारके कममलका सम्पर्क नहीं दोतां--- 
बह सारे ही कर्ममलसे सदा अस्प्ृष्ट धना रहता है । इस अवस्था- 
विशेषकी आ्रप्तिके लिये किसीके टलथर ( वलभद्र ) पासुदेव जैसे 

सानव-तिलक ओर चक्रवर्ती या तीथंकर होनेकी ज़रूरत नहीं है । 

अतः इस पदमें सम्यदशेनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है । 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमार्न 
राजेन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरो5चनीयम्‌ । 
धर्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सर्वलोक॑ 

लब्धा शिव च जिनमक्किरुपति भव्यः ॥४१॥ 


ज़ति श्रीस्ामिसमस्तभद्राचाय-विचिते समी ची नधमशास्त्रे 
रत्वकरण्डराउपर साम्नि उपासकाध्ययने सस्यस्दशन- 
बसुदे नाम प्रथममध्ययनस ॥|(॥| 

 जिलेन्द्रम भक्तिफा धारक भव्य प्राणी--सम्यग्हप्टि जीव-- 
देवेन्द्रीफे समूहकी अमर्नादित मदिसाफी, अवसनीन्द्रों--मुकुटपद 
माप्लिक राजाशो--हारा नभस्कृत चक्रवर्तियोंफे चक्ररत्तकी भौर 
सम्पूर्ण लोककी अपना पउपासक वनानेवाले धर्मेन्द्रवक्रको--पर्मके 
भमृष्ठादा-प्रगेता सीर्थकरोके चित्तस्वरूप धर्मवकों--पाकर शिवपद 
का प्राप्स होती (--प्रास्यावोी परमरल्याशमय उस स्थात्मस्थितिस्प 
शाप्यम्तिता' धयरधारों प्रध्त फरता है, जो सम्पूर्ण प्रिमाय-परखतियें 
शत गोरी है । 5 

स्पास्या-+ऊपरी हृष्टिसे देशनेपर ऐसा मालूम होता हैं कि 
इस पारिकामें पिदेजी चार कारिएाशयोंफे विषयकी पुमरुक्ति की 
गडे हैं छोर यह शुफ उपसधराण्मक सम्रहपृत्त हैं; परन्तु जय 


७ समीचीन-धर्मशास्त्र '[ आ०१ 


गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है. तब यह पुनरुक्तियोंको 
लिए हुए कोरा संग्रहबृत्त मालूम नहीं होता । ' इसमे “लब्ध्वाँ पद 
ओर “च' शब्दके श्रयोग अपनी ख़ास विशेषता रखते हैं ओर 
“इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यग्दष्टि जीव ऋमशः 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता 
ओर यह पूववेकी चार कारिकाओंमे वर्णित सम्यम्दष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है .। ऐसे सातिशय पुण्याधि- 
कारी सम्यर्दष्टि जीव इस अंबसंपिंणी कालके भारतवर्षमे कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही मनुज-पर्यायमे चक्रवर्ती और तीर्थंकर 
दोनों पढोंके उपभोक्ता हुए हैं और देवेन्द्रके सुखोंकों भोगत्ते हुए 
इस प्ृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे। अत इस पद्ममें पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यग्दष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
असस्यग्दर्शनके विशिष्टतम माहात्म्यका संयोवक है । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्त्रभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र, 
अपरनाम- रत्नकरण्ड-उपासकाध्यायमं सम्यग्दश्शंनका 
वर्णन करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ॥१॥ 


2: 2 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यग्ज्ञान-लक्षरा 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात्‌ | 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ञ्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ ४२॥ 


यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकल्नता-रहित,- 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) 'सम्यकज्ञान? कहते है |? 
व्याख्या--सम्यस््ञानका विपय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया है उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यूनं! अनतिरिक्त” “विपरीतादििना' 
ओर “निःसन्देहं? इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके हारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताको लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष- 
से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए अथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वहन होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्व॒रूपमें 
सन्देहकी भी वह लिये हुंए न होना चाहिये। इन चारों विशेषणों- 
की सामथ्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 
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 जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमें सर्वथा नित्यत्व-क्षरिकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी घर्मंकी कल्पना करके उस 
वस्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वरूपकी, अतिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार, प्रभाचद्धने, अपनी टीकामें. व्यक्त किया है । 


छ्प समीचीन-धम शास्त्र [आ०२ 


त्यों जानना वन सकता है। ओर श्रतज्ञानके इस रुपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामथ्यका संभव हो सकता है, जिस सामथ्यका पता 
स्वामी समन्तभद्रके देवागम! की निम्न कारिकासे चलता है 
जिसमें बतलाया गया है कि स्याह्वादरूप जो श्रतज्ञान है वह 
ओर केवलज्ञान दोनों ही सबेतत्त्वोंके प्रकाशनमे समर्थ हैं, भेद 
'इतना ही है कि एक उन्हें साक्षातरूपसे श्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाजक्षात्‌ (अग्रत्यक्ष वा पराक्ष) रूपसे:-- 
स्पाद्गाद-केवलज्ञाने सब-तत्त्व-ग्रकाशने | 
मेदः साक्षादताक्षाय ह्मवस्तन्यतम भवेत ॥?०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस अन्थमें श्वर्मके 
अंगरुपमें स्वीकृत है 
आगे विषय-भेढसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन 
करते हुए अन्थकार महोदय लिखते हैं 


प्रथमामुयोग-स्वरूप 
प्रथमानुयोगंमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्य | 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोध! समीचीनः ॥२॥४१॥ 
पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यन्दर्शनादिक और धर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमें कारणरूप--जो 
अर्थाख्यान है--शब्द-प्र्थ-व्यजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुषाश्रित सत्यकथा भर अनेकपुरुषाश्रित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग है, उस प्रथमाठुयोगको जो जानता है वह 
सम्यस्ज्ञान है। भर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमान्ुयोगका जानना भी 
भावश्वतरूप सम्यसक्षानमें शामिल भ्रथवा परिगरित है । 
व्याख्या--यहाँ अनुयोग शब्द्रके पूर्वमें जो प्रथम” शब्दका 
अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, बल्कि प्रधानताका ग्रोतक है। यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमे दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल 
बुद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसांप्तीसे समभमे आने योग्य 
होता है, ओर तीसरे इस अलनुयोगसे वर्णित पुण्य-कथानकोंको 
सुनने तथा अनुभूतिसे लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योके 
ऋरनेसें प्रवृत्त होता है, उसे अग्राप्त सस्यग्द्शनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है और वह धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानरूप- 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओको पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 

लगता है । इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथानुयोग” के नामसे 

भी उल्लेख मिलता हैँ। इस अनुयोगके सब विशेषणोंमें “अर्था- 

ख्यान! नामका विशेषण खास तोरसे ध्यानमे लेने योग्य है और 

वह इस बातको सूचित करता है कि इस अलन्ुयोगके कथानक 

अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमाथ्थैरूप सत्‌ विषयके 

अतिपादनको लिये हुए होते हैं | इसी बातकों टीकाकार ग्रसाचन्द्र- 

ने निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 

“तस्व प्कल्पितल-व्यवच्छेदाथ्मर्थाख्यानमिति विशेषय्‌ं,अर्थस्य 
परमाथस्य सतो विषयस्या55ख्यान॑ यत्र येन वा ते? 
ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
४३ प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समझनी 
चाहिये । 


े करूुणानुयोग स्वरूप 
लोकाउलोक-विभक्ते यु गपरिषृत्तेश्चतुर्गतीनां च । 
आदशंमि रवेति करणानुयोगं 
व तथामतिरबंति करणान्ुयोगं च॥ ३॥ ४४॥ 


* जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्सपिष्यादिन्युगरूप) काल- 
थरिवतेनका और चतुर्गतियोंका दर्पणकी तरह प्रकाशक है वह 


९ 
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करणातुयोग है, उसको जो जाभता है वह भी सम्यस्ञान है-- 
श्रर्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यस्ज्ञान है! 
व्याख्या--यहोँ करणाहुयोगके विषय्रको मोटे रूपसे तीन 
भागोंमें विभाजित किया गया है--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा थुग--परिवतेनका और तीसरा चतुर्गंतियोंका 
विभाग है। जहों जीवादिक पदार्थ देखनेमें आते हं--पाये जाते 
हैं--उसे 'लोक” कहते हैं, जो कि ऊर्ष्व मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण ३४३ राजू जितना है। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमें नहीं आते उस लोक-वाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको अलोक' कहते हैं. ।' इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर क्षेत्र-विन्यासादि किस किस ग्रकारका है यह सब करणातु- , 
योगके श्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमे उत्सपिंणी 
तथा अवसपिणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन और उनमें 
होनेवाले पदार्थोंके ईड्धि-हासादिरूप परिवर्तनोंका निरूपण आता 
है | तीसरे विभागमे देव, नरक, मनुष्य और तिय॑चके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोंकी यथावस्थितरूपमें 
दर्पणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणाहुयोग शास्त्रको 
भावश्रतरूप 'जो सस्यग्झेन है वद जानता है श्रेथात्‌ यह भी उस 
सम्यंग्जञानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र 'गणिताहुयोगके 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 
| चुरणानुयोग-स्वरूप 
गहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वद्धि-रक्षाइ्म | 
चरणालुयोग-समयं सम्पशज्ञानं विजानाति ॥ ४॥४४ ॥| 


गृहस्थों और ग्रहत्यागी मुनियोक्रे चरित्रकी उपपत्ति, बुद्धि 
ओर रक्षाके अंगस्वरूप--कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको 


हि 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणालुयोग है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता है वह ( भावश्रुतरूप ) सम्यस्क्षान है। अर्थात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यस्ज्ञान है । 
व्याख्या--यहाँ “चरणानुयोगसमयं? पदका जो विशेषश पूर्वार््धी 
के रूपमे स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो ,द्रव्यश्रुव ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) है वह ग्रहस्थों तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, चूद्धि एवं 
रक्षाको अपना अंग किये होता है--उनका भ्रतिपादक होता है-- 
अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तमूत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रणयना5नुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेको भी सम्यग्लान कहते है, जो कि भाव- 
श्रुतके रूपमें होता है। 
गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्त्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मोलिक वर्णन इस प्रन्थमें आ गया. है, जो कि चरणानुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। ग्रहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि और रक्ाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रसुख 
प्रन्थोंको देखना चाहिये । 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवाब्जीवसुतल्वे पुण्याउपुण्ये च बन्‍्ध-मोक्ती च। 
दृव्याजुयोगेदीपः भ्रुत-विद्याउडलोक मा55तलुते ॥५॥४६॥ 


इति श्रीस्वामितमन्तमद्राचाय-विरचिते समीचीन-धमंशास्त्रे 
रतकरण्ड5ण्ग्नाम्ति उपासका5ध्ययने सम्यरज्ञान- 
वर्णुनं नाम द्वितीयमध्ययनमस्‌ ॥| २ ॥ 
'जो सुव्यवस्थित जीव-अजीच तत्त्वोंकी, पुण्य-पापको तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) वन्धके कारण (आख्व) तथा मोक्षके 
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कारणों (संवर-निजरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रृव्याउपयोंग है, और वह श्रुतविद्यार्प भावश्ुतके श्रालोक- 
को विस्तृत करता है! यह द्रव्यानुयोग सम्यग्ज्ञानका विषय है इसलिंये 
इसका जानना भी सम्यग्ज्ञान है। ? 

व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्याठुयोगको दीपकके रुपमें उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वार्थसूत्रादिके रूप- 
में द्ृव्यागम है-द्रव्यश्रुत है-जो कि जीव-अजीव नामके सुतत्त्वों 
को, पुस्य-पापरूप कर्मश्रकृतियोंको तथा बन्ध-मोक्षको और बन्ध- 
के कारण (आखब) ओर मोक्षके कारणों (संवर-निर्जरा ) को 
अशेष-विशेपरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रुवविद्यारूप भावश्रुतके 
पअकाशको विस्तृत करता है । ऐसी स्थितिमे द्वव्याठयोगका जानना 
भी सम्यस्ज्ञान है । जिन नव तत्त्वोके प्ररूपक द्वव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरुप द्रव्याठुयोग-विपयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वर्णित है और इसलिये उसे यहा देनेकी ज़रूरत नहीं है, 
उन्हीं शास्त्रोपरसे उसको जानना चाहिये । ॥॒ 

इस तरह सम्यम्ज्ञान विपय-मेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
झुयोग, चरणालुयोग और ट्रव्यानुयोगके रुपमें चार भेद रुप है | 
प्रस्तुत धर्मशास्त्रमे ज्ञानके इन्हीं चार मेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धममंद्ास्त 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें. सम्यसज्ान- 
वर्णन नामका दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥१॥ 


“४४०० 


तृतीय अध्ययन 
सच्चारित्रका पात्र और ध्येय 


मोह-तिमिरा5पहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः | 
राग-देष-निवुत्ये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥१॥४७७॥ 


* मोह-तिसिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिथ्यादर्शन)- 
रूप अ्न्धकारके यथासम्भव उपदम, क्षय तथा क्षयोपशम-दह्ाको 
प्राप्त होने पर , अंथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके भऔर ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपशमादिके रूपमें अ्रपह्त होने 
पर--सम्यग्दर्शनके लामपूर्वोक सम्यस्ञञानको श्राप्त हुआ साधु- 
'पुरुष--भव्यात्मा--राग-छे षकी निवृत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
'निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है |? 

व्याख्या--यहाँ “दशन!ः और 'चरण' शब्द बिना साथमें 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसंगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपदसे उपलक्तित हैं और इसलिए उन्हें 
क्रमशः सम्यग्दशेन तथा सम्यकचारित्रके वाचक सममना चाहिये। 
सम्यकचारित्रको किसलिये अंगीकार किया जाता है--डउसकी 
स्वीकृति अथवा तद्गुप-अवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उद्दे श्य है-- 
ओर उसको अंगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस 
'कारिकासें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-हारा आत्मामें 
सम्यकचा रित्रकी प्रादुभूतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देशमे उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यरक्षञानी हो, ओर इसलिये अज्ञानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यग्ज्ञानी वह होता है जो'सम्यग्द्शेनकों 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशैनकी प्राप्ति उसके सम्यस्ज्ञानी होनेमें 
कारणीभूत है। और सम्यग्दशनकी आपति तव होती है जब सोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर वना 
रहता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अंशोर्में वह वना रहता है उतने अंशोर्मे यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यस्दर्शनमे बाधक बने हुए भोह-तिमिरको श्रयत्न- 
पूर्वक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको--सम्यग्दष्टिको-आप्त करना 
चाहिये ओर सम्यग्दष्टिकी प्राप्ति-हारा सम्यस्ञानी वनकर राग- 
इेषकी निवृत्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये, तभी सस्यक्‌- 
चारित्रका आराधन वन सकेगा। जितने जितने अंशोंमे यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशोंमे दर्शन-ज्ञानकी 
प्रादुभूति होकर आत्मार्में सम्यकचारित्रके अजुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । ओर इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य है--वही भव्यात्मामें सस्यग्दशन-झान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति (आदुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है। 
इसीसे ग्रन्थकी आदिसे मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यर्दशन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्‍्खा गया दे 
ऋर उससे सम्यग्दशनकी प्राप्तिपर सबसे अधिक जोर देते हुए 
उसे ज्ञान और चारित्रके लिये बीजभूत वतलाया है ( | 
घारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 
राग-हेप-निवृत्ति#हिंसादि निवतना-कृता भवति | 
अनपेज्षिताउथ्वृत्ति: कः पुरुष! सेवते नुपतीन ॥२॥४८॥ 
राग-हेषकी निवृत्ति हिंसादिककी निवर्तनासे--चारित्रहूपसे 
कथ्यमान अ्रहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह्मदि ब्रतोकी 
' देखो, विद्या-वृत्तस्य सभूति? इत्यादि कारिका ३२ । 
“ # रागद्वेपनिवृत्तेरितिपाठान्चरम्‌ । 


है. 
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उपासनासे--की गई होती है। (इसीसे साधुजन हिंसादि-निवुत्ति- 
लक्षण चारिश्रको अगीकार करते हैं--उसकी उपासना-आरराधनाम 
अवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्‍योंकि अरथवृत्तिकी अथवा अथे 
( प्रयोजनविशेष ) और धृत्ति (आजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कोन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है (--कोई 
शी नहीं ।/ 
व्याख्या--जिस श्रकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजनके 

नहीं होता उसी प्रकार अहिसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अर्थवृत्ति है 

इन प्रतेकि अनुछान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उसके 
ग्वारा सिद्ध होनेवाली राग और ह्वेंपकी निव्गचि | अतः इस 
प्रयोगनकी सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए | अहिसादिब्नततोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रद्या है तो 
समभना चाहिए कि ब्र्तोका सेवघन-आराधन ठीक नहीं बन रहा 
है अर तव उसे ठीझ तोर पर बनानेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस पअतीफा ज्त्त्य ही राग-हेपफी निव्नत्तिकी तरफ न हों उसे 
लएय-भशृप्ट' और उसके ब्रतानुप्ठानकों व्यर्थका कोरा आउटस्वर 
समभाना चादिये। 

प्रतिपथमान चारिवदा उक्षण 
हिसा5नुत-चौयेस्पो सथुनसेवा-परिग्रहास्थां च | 
पाप-प्रणालिकाम्यों विरतिः संघस्थ चारित्रम ३॥28॥ 
हिंसा, मूठ, चारी, मैथुनसवा और परिभाके रुपमें जो। 

पाप-प्रशालिकाएँ एप्पल द्वार ९, जिफमें टोफर हो शानररग्यादि 
शाप पेश शिया शाउगओ शवेध पाली है छौए इससिये पाप है-७> उसमे 
णो पिरफ हाना इं>-सट्रप घरुति थे फर्म है--चहष सम्य्शामी- 
का भारिय अ्ाय सम्पयफयारिय £ | 
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व्याख्या--यहाँ संजस्य” पदढके द्वारा सम्बक चारित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है और उसे सस्यस््षानी बतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि जो सम्यग्ज्ञानी नहीं उसके सम्यक्‌-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विपयक कुछ क्रियाओंके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्यग्लानका 
होना अति आवश्यक है | 


हिंसाके लिये इसी अन्धथमें आगे 'प्राणातिपात” ( प्राण॒व्य- 
'परोपण, प्राणघात), बंध” तथा 'ह॒ति” का; अनतके लिये वितथ'” 
अलीक' तथा मृपाका एवं फलितार्थके रूपमे असत्यका, चौयके 
लिये 'स्तेय' का, मेथुनसेवाके लिये 'काम! तथा समर का एवं 
फलितार्थरूपमे 'अन्नह्म' का, और परिग्नहके लिये 'सग”, 'मूहछा' 
(ममत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा? का भी प्रयोग किया गया है ई। 
ओर इसलिये अपने अपने वर्गेके इन शब्दोंको एकार्थक, पर्याय 
नाम अथवा एक दूसरेका नासान्तर समझना चाहिए। 
चारित्रके भेद और स्वामी 

सकल॑ विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग-विरतानामू | 
अनगाराणां, विकल॑ सागाराणां ससंगानास्‌ ॥४॥५०॥ 

४ (पूव॑निदिष्ट हिंसादि-विरति-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपूर्ण) 
ओर “घिकल? (अपूर्ण) रूप होता है--महात्रत-अणुत्रतके भेदसे उसके 
दो भेद हैं। सबवेसगसे--वाह्य तथा आम्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह 
से--विरक्त ग्ृहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 


$ देखो, हिसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८, 
८४; अनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६, चौयंवर्गके लिये कारिका 
५२, ५७, मैथुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३, भर परिग्रह- 
वर्गके लिये कारिका ५०, ६१। 
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(सर्वसयम) है, और परिभ्रहसहित ग्ृहस्थोंका जो चारित्र है वह 
“विकलचारित्र' (देशसयम) है । 


व्याख्या--यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
' निर्देश किया गया है । महात्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारो (ग्रहत्यागियों) को बतलाया है जो 
संपूर्यपरिमरहसे विरक्त हैं, ओर अग॒श्ब॒तरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारो (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह- 
सहित हैं और इसलिये दोनोंके 'सवसंयगविरित' और 'सत्तेयों इन 
दो अलग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट हैकि जो अनगार स्वेसंगसे 
विरक्त नहीं है--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ है--बे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वामी नहीं--यथार्थमे महात्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कहे. 
जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रहघारी 
भट्टारक तथा ११ वीं प्रतिमामे स्थित छुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरतक्त है उन्हें उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे स्वेधा विकह्ृतचारित्री ( अगुब्रती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस असंगदशासे महात्रतकी ओर बढ़ 
जाते हैं। यही वजह है कि अंथकारमह।दयने सामायिकसे स्थित 
ऐसे ग्ृहस्थोको 'यति भावको श्राप्त हुआ मुनि? लिखा है ( कारिका 
१०२) ओर मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थको श्रे.्ठ वतलाया है 
(का, ३१) । और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
सकल? या 'विकल' होनेसे प्रधान कारण उभय प्रकारके परिप्रह- 
से विराक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र ग्रहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं है। अतः 'स्ेसंगविरतः और 'ससंग” ये दोनों 
विशेषण अपना सास महत्व रखते हैं और किसी तरह भी 
उपेक्षणीय नहीं कद्दे जा सकते । - 


४४ 
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ब्रतभेदरूप गृहस्थचारित्र 


गृहियां त्रेधा तिष्ठत्यगु-गुण-शिक्षा-बतात्मक॑ चरणम्‌ | 
पंच-त्रि-चतुरमेंदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम ॥५॥५ १॥ 

* गृहस्थोंका (विकल) चारित्र अखुब्नत-गुणबत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता है। ओर वह त्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंकोी लिये हुए कहा गया है--प्र्थात्‌ अरुब्नतके 
पाच, शुणतन्तके तीनआर शिक्षान्रतके चार भेद होते हैं ।* 

व्याख्या--यहाँ ग्रहस्थोंके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अगुब्नतों, तीन गुणत्रतों और चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अगशुब्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरूपमें 
शुणब्रत चारित्रकी इद्धिक अगरूपमे और शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्ाके अंगरूपमे स्थित हैं। ' 

आगे अन्थकारमहोदय विकल चारित्रके इन भेढों तथा उप- 
सेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं। 

अखुब्रत-लक्षण 
प्राणातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम-मूर्च्छास्यः। । 
स्थुलेम्यः पा्ेभ्यः व्युपरमणमणुब्रत भवति ॥६॥५२॥ 

'स्थूलप्राणातिपात--मोदे रूपमें प्राणोके घातरूप स्थूल्हिंता--, 
स्थूलवितथव्याह्र--मोटे रूपमें अन्यथा कथनरूप स्थूलअसत्य--, 
स्थूल्लस्तेय--मोटे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौयं(चोरी)-- स्थूल” 
काम--मोटे रुपमें मैथुन सेवारूप स्थूल-अब्रह्म--और स्थूलमूच्छा-- 
मोटे रूपमें समत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--; इन (पाच) पापोंसे जो 


विरक्त होना है उसका नाम “अगुब्त' है ।? 


|| 'मुच्छें प्र? इति पट, परम । 
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व्याख्या-यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, ओर उनका स्थूल् विशेषण 
देकर मोटे रूपसे उनसे विरक्त होनेको अगुजन्नतः बतलाया है। 
इससे दो बातें फलित होती है--एक तो यह कि इन पापोंका 
सूक््मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थूत्र-सूक्ष्मके भेदसे दो 
भागोंमि विभक्त है । अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परतः” (६५) 
से 'स्थूलेत्रपंचपापसंत्यागात! इस पढके द्वारा पांच पापोंके 
स्थूल' और 'सुक्तम' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और ६८वीं तथा ७८वीं कारिकाओंमे सूक्ष्मपापकी अगापाप 
नामसे ओर ५७वीं कारिकामे स्थुल पापकों अकृश” शब्दसे 
उल्हें खित किया है, इससे अशु! और 'कृश' भी सूहमके नासा- 
न्तर हैं। दूसरी वात यह कि रूच््मरूपसे अथवा पूर्णरूपसे इन 
पापोसे विरक्त होनेका नाम 'महात्रत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७5९२ और ६५ से भी मिलती है । 

इसके सिवाय, जिन्हे यहाँ पाप! बतलाया गया है उन्हें ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
मे 'पापप्रणालिका' लिखा है, और इससे यह जाना जाता हैँ कि 
यहां कारणमें काका उपचार करके पापके कारणोंको 'पाप! कहा 
गया है । वास्तवस पाप सोहलीयादि कर्मोकी थे अप्रशस्त प्रकृतियाँ 
हैं जिनका आस्मामें आस्व तथा बन्ध उन हिसादिरूप योग- 
परिणतिसे होता है और इसीसे हनको 'पापप्रणालिका? कहा गया 
है। रबय अन्थकार महोदयने अपने स्वयम्मूस्तोत्रमें 'मोहरूयों 
रिएः शफ कपायसटसावन/ इस चाक्यके हारा मोह” को उसके 
क्रोघादि-फपाय-भटों-संहित पाप! चतलाया है ओर देवागम 
(६४) तथा इस अन्य (का, २७) में भी 'पापासव' जैंसे शब्दोंका 
प्रयोग' करफे कर्मोष्टी दशेनसभोहादिख्प खशुभ प्रकृतियोंकीं ही 
पाप! सूचित फिया है। तस्पावसृन्न्म प्रीमभ्रपिच्छाचार्य ने भो 
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अतो3न्यत्पाप! इस सूत्रके छरा सातावेदनीय, शुभआयु, शुभ- 
नाम और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों- 
को 'पाप' बतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 
कथन है। अतः जहाँ कहीं भी हिंसादिककी पाप कहा गया है 
वहाँ कारणमें कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
अहिसाश्णुत्रत-लक्षण 
संकल्पात्कृत-कारित-मननादोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ । 


न हिनस्ति यततदाहुः स्थुल्-बधाद्विरमणं निपुणाः ॥७॥५३॥ 
सकल्पसे--सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) भ्रथवा शुद्ध स्वेच्छासे-- 
किये गये योगत्रयके--मन-बचन-कायके--कृतकारित-अलुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवॉका--लदक्ष्यभूत द्वीन्रियादि प्राणियोका 
--प्राणघात न करना है उसे निपुणजन (आ्राप्तपुरुष व गणघरादिक) 
स्थूलवधविरमण'---प्रहिसाओणुब्रत--कट्दते हैं !? 
व्याख्या--यहाँ 'संकल्पात” पद उसी तरह दैेतुरूपमें 
प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तत्त्वाथंसत्रमे 'प्रमचयोगातृ! ओर 
पुरुपाथथ सिद्ध्युपायम कपाययोगात्‌' पढका प्रयोग पाया जाता 
हैँं;, और यह पद आरम्भादिजन्य-ब्रसहिसाका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस ब्रतके त्रतीकी शुद्ध-स्पेच्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका सद्योतक है । ओर इसके द्वारा त्रतकी अग्ुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसह्दिसाको सीमित किया गया है बहाँ थद्द भी सूनित 
किया गया है कि उस (संकल्प) के बिना वद (संफल्पी) श्रसद्दिसा 
नहीं बनेगी | और यह टीऊ ही हैँ; क्योंकि कारणके अमावमें 
तज्जन्य कार्यका भी अभाव होता है। और इस 'संकक्पात' पदकी 
% प्रमत्योगातप्राग्गब्यपरोपरा हिंसा । “्त्वार्थमूत्र ७-१३ 
यछालु कंपाययोगात्ाणाना द्रब्य-माउ-ख्पारा 
व्यवरोपणात्य गरण सुनिदिनता भवति सा दिया ॥ पुस्पायें०४३ 


बन 
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अनुबृत्ति अगली 'सत्यामुब्रतः आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमें उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तत्त्वार्थसूत्रमे 'प्रमत्तयोगात? पदकी अनुबृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षण-प्रतिपाढक सूत्रोंमें चली गई है । 

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा ही संकल्पका प्राण दे, 
इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, पतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्ताके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस त्रतकी सीमासे बाहर है । इस तरह आरम्भजा 
ओर विरोधजा दो भ्रकारकी त्रसहिंसा इस सकलल्‍पी त्रसहिसाके. 
त्यागमे नहीं आती । पंचसूना और कृपिवाशिज्यादिरूप आरम्भ 
कार्यामे तो किसी व्यक्तिविशेषके प्राणाघातका कोई संकल्प दी 
नहीं होता, और विरोधजा हिंसामे जो संकल्प होता है वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण आरणरहित होता है, इसीसे इन दोनों- 
का त्याग इस ब्रतकी कोटिमे नहीं आता । इन दोनो प्रकारकी 
हिसाओंकी छूटके बिना ग्रहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती और न ॒ग्हस्थ-जीवन व्यतीत करते 
हुए एक क्षणके लिये ही कोई निरापद या निराकुल्त रह सकता , 
है। एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोकी ही दूसरोके धन- 
जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता है । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'हिचस्ति पदके 
अर्थरूपमे, हिंसाके पूर्यनिर्दिष्ट पर्यायनाम 'प्राशातिपात' को लक्ष्य 
में रखते हुए, प्राशघातकी जो बात कह्दी गई है वह अतकी 
स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणघातसे सम्बन्ध 
रखती है, ओर यह बात अगली कारिकामे दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए ओर भी स्पष्ट होजाती है । क्‍योंकि छेदनादिक भी 
प्राणघातके ही रूप है, उनका ससावेश यदि इस कारिका-वर्शित 
प्राणघातसे होता तो उन्हें अलगसे कहने तथा अतीचार! नाम 
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आय कक 


देनेकी जरूरत न रहती | अतीचार अमभिसन्धिकृत-त्रतोंकी वाह्म 


"सीमाएँ हैं । 
अहिसाउसणुत्रतके अतिचार 


छेंदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोधरं व्यवीचाराः । 
आहारवारणा5पि च स्थुलवधादुव्धुपरते! पंच ॥८॥५४॥ 


“छेद्न---करा-नासिकादि शरीरके श्रवयवोका परहितविरोधिनी 
हष्टिसे छेदना-भेदना--, बन्धन--रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
प्बन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक अनुचित रोक- 
थाम लगाना---, पीडन--दण्ड-चाबुक बेंत आदिके अनुचित अभिघात- 
हारा शरीरको पीडा पहुँचाना तथा गाली आदि कटुक वचनोके द्वारा 
किसीके सनको दुखाना--, अतिभारारोपण--किसी पर उसकी शक्ति- 
से श्रथवा न्‍्याय-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डभार तथा बोभा 
लादना--, और आहार-वारणा--अपने आश्रित प्राणियोके अन्न- 
पानादिका निरोध करना, उन्हे जानबूभकर शक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न देना--, ये पांच स्थूलवध-विरमणके-- 
अहिसा5णुनब्नतके--अतीचार हें---सीमोल्लघन अथवा दोष है । 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिये 
“्यतीचार? शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये अन्धथमे आगे 
क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन और अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है#, ओर इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक 
सममभना चाहिए । 


अन्न अल + 2 2चिभनन आजकल 


* देखो, कारिका न० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, ८१,६६, १०५, 
११०. १२६ ! 
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ल्ट सत्याउसुन्नत-लक्षण 
स्थुलभलीक॑ न बदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तदृदल्ति सन्तः स्थूलमुषावाद-वेरमणम्‌ ॥६॥४४॥ 

* (सकल्पपूर्वक श्रथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको--मोदे भूठफो 
--जो स्वयं न बोलना ओर न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्ववथ॒ न बोलना ओर 
न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--पआ्राप्त पुरुष तथा गणघर- 
देवादिक--स्थूलम॒षावाद-वैरमण!--सत्यासुब्रत--कहते हैं! 

व्यास्या--यहाँ स्थूल अल्लीक अथवा मोटा भूठ क्‍या १ यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
बात कही है, ओर इसलिये लोकव्यवहारमे जिसे मोटा भूठ 
समझा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अमीष्ट जान पड़ता दे। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साज्षीके रूपमें 
कसम खाकर या हत्तफ उठाकर जानते-बूमते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 
देना, धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना ओर सच बोलमे- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर मूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भ्ूठ बोलना भी जो किसीकी 
विपदा ( संकर्ट वा महाहानि ) का कारण हो; क्‍योंकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस ब्रतके लिए निषेध किया गया है तब 
वैसे असत्य बोलनेका तो स्वतः ही निषेध होजाता है ओर वह 
भी स्थू्र॒म॒पावाद्ें गर्भित है। और इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक्मप्रमाद) के वश जो बात 
बिना बाहे ही अन्यथा कही जाय या मु हसे निकल जाय उसका 
स्थृूत्त-मषावादमे अहर नहीं है; क्योंकि अहिसार॒ब्नतके लक्षणसें 
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आए हुए 'संकल्पात? पदको अनुवृत्ति यहाँ मी दे जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामे बतलाया जा चुका है । इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
विशेषरुपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष द्वानि न होती हो | 
इसके सिवाय बोलने-चघुलवानेमे मुखसे बोलना-बुलवाना ही 
नहीं वल्कि लेखनीसे बोलना-बुलवाना अर्थात्‌ लिखना-लिखाना 
भी शामिल दे । 
यहाँ ऐसे सत्यको भी असत्यमे परिगणित किया ऐ जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह्‌ एक खास बात है ओर उससे 
यह साफ़ सूचित होतो हैं कि अहिंसाकी सर्वन्न प्रधानता है, 
अहिंसात्रत इस व्रतका भी आत्मा है और उसकी अजुद्वत्ति 
उत्तरवर्ती भ्रतोंमें बरावर चली गई है। 
सत्याखुप्रतके श्रतिचार 
परिवाद-रहो5्म्याख्या पेशुन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासा5पहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५६॥ 


८ परिवाद--निन्‍्दा-गाली-पलोच, रहोस्यास्था--य्राथ ( गोपनीय ) 
सा प्रशाशन, पैंशन्थ--पिश्ननव्यवद्धार-छुगली, तथा कृटलेसकरणु-- 
मायालास्प्रधात लिसायददारा जावसाडी करना श्र्थात्‌ दूसरोवी प्रया- 
शान्तस्से अन्यथा विध्यास बरानी विए दुमरोंपे सामसे नई दस्तावेझ या 
लिसावट तैयार करना, उ्सीये! ह्तादार बनाना, पुरानी विशाबटोों 
मिलावट क्रयया बाद-छाँट बरना या विसी प्रासीन ग्रस्य्स कौई वाकर 
इस शरहसे निवान देता या उसमें बढ़ा देना जिसमें यह धर्षो थर्गमान 
मापमें श्राथीन शति या समझ व्यश्तिविभेषतरो उसि समनी जाय--प्रीर 
स्यासाफारिता ->धरायरश प्रशारलस्स धपहरण प्र्थात ऐसा योतय- 
ध्यवहार जिमसे प्रशटनपर्म बरमस्य ने बोलते हए भी इैसरैसी बरोहराा 
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पूर्ण श्रयवा श्रांधियः रूपमे श्रपहरण होता हो ; ये सब सत्याउगुब्तके 
अतियार हैँ। 

ब्यास्था--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है 
परियाद' ओर 'पैशूल्य' नामके दो अतिचार ऐसे है जिनके स्थान 
पर तप्त्याथसपर्मे क्रशः मिध्योपदेश”' ओर 'साकारमंत्रभेदा थे 
दो नाम दिये है। थे नाम यद्यपि उक्त श्रतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हूँ पल्कि आआाचायोके पारपरिक शांसनमेंदर्क सूचक 
) पतियार 02, फिए भी टीकाकार भ्रभाचनद्रने परियादफी 
मिध्योपदेश' के रूपसे और पेशन्यकी 'लाफारसस्थसेद्र' के झपमें 

ज्वास्या फो # और घख्वाख्याक साध ये नाग भी रपट झपसे 
है दिसे £। था शिन्तनीय है। क्योंकि परियादफा प्रसिझ अर्थ 
निन्‍्दान्ग्टी-अपवाद (गिर, व७छ5४) जैसा हैं 6 ओर पश्चस्थ 
॥दद चुगला तशलाआंधातएं) जैसे ऊधथंस प्रयक्त होता र। साम- 
दृह्सारिन इस बतकेः अतियारोंगा सच जा इलाज लिया है 
घह इस प्रसार ऐ-- 


३ 
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इसमे मन्त्रमेद और पैशूल्यको टों अलग अलग अतिचारोंके 
रूपमे उल्लेखित किया है, जिससे यह साफ जाना नाता हद 
कि दोनों एक नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो- 
पदेशके साथ सममनी चाहिये। प० आशाधरजीने, जिन्होंने 
प्रिवाद और पैशूल्यको छोड़कर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदकी 
अतिचार रूपमे अ्रहण किया है, अपने सागारधर्माशतम इस 
श्लोकको उद्धृत करते हुए इसे अतिचारान्तरवचन' सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद ओर पैशून्य नामके अतिचार मिथ्योप- 
देशादिसे मिन्न जाने जाते हैं और वे आचार्य समन्तभद्रके शासन- 
से सम्बन्ध रखते है । शेप तीन अतिचार दोनों म्रन्थोंमें 
समान है । 

अचौर्याणुत्रत-लक्षण 

निहित वा पतितं वा सुविस्द॒तं वा परस्वमविसुष्टस्‌ । 
न हरति यत्न च दे तदकश-चौर्यादुपारमणम्‌ ॥११॥५७। 

८ बिना दिये हुए पर-द्रव्यको, चाद्दे वह धरा-ढका हो, पढड़ा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (सकत्पपूर्वक 
भ्रथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अनीतिपूर्वक ग्रहण न करना) और से 
(अ्नधिकृतरूपसे) दूसरोंको देना हैं उसे स्थूल-चौयैविरति--अचौर्या- 
खुब्त--कहते हैं।! 

व्याख्या--यहाँ परस्व' और उसका सुख्य विशेषण शअविधष्ट 
तथा 'हर॒ति! क्रियापद ये तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य है।' 
जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोई दूसरा दो उस धन-धान्यादि 
पदार्थकोी पर्व कहते हैं, पर-धन ओर, पर-द्रव्य भी 
दूसरे नाम है। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके ढारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अजुमतिसे दिया गया न हो वह, अवि- 
सृष्ट” कहलाता है, “अद॒त्त' भी उसीका नामान्तर है ओर 
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व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल हैं। 'हरति! 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, 'अनीतिपूर्चक-महणका 
सूचक है। उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद्‌ दितते! अनधिकृत 
रुपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्थामिक हो अथवा प्रहणादिके समय जिसका फोई प्रकट स्वामी 
माजूद या सभाव्य म हो क्रीर जिसके महणादिमें उसके स्थामीकी 
स्पप्ट इच्छा तथा आज्ञा वाधक न ही उसके अ्रहणादिका यहाँ 
निषेध नहीं है। साथ ही, जो घन-सम्पत्ति चिता दिये ही किसी 
फ्रो उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त होती हैं उसके ग्रदशादिका भरी 
हंस अतके ब्तीफे लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
सामिका धन-सस्पत्ति अपनी मिल्कियतके मकानादिके भीतर 
भूगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी मरहणादिका इस ब्रतके अतीके 
लिये निषेध नहीं है, यह उस मकानादिका मालिक दोनेके साथ- 
साथ सत्लम्वद्धा सन्पत्तिका सी आयः मालिक अथवा उत्तराधि- 
पारी ईं आर यह समझता चाहिए कि वद सम्पत्ति उसकी अन्यक्त 
अथपा शुप्त रस्पत्तिफे रुपसे स्थित थी, जवतक कि द्सके विरूद्ध 
काश दूसरे शान साप्ट सिद्ध न हो जाय या इसमें वाघक न हों | 
यहा चोरीहे स्थृज-त्यागफी इष्टिसे इतना झीर भी जाम 
ना चाहिये कि जो पंढार्य बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
सच्यपा हो घर घिसरत घना दिये ग्रहण दरमा उसके स्थामी- 
रे फूट भी 'दखरता ने ही--जैस शिसीफे खेतसे हन्त-पुद्धिफे 
लिये मिनीणा सेना, जवागवर्े सरेंडर पनी मधण परना और 
प्रधक दा वनएय सेएना- गे पशा्पौस्ध प्रिया दिये लेनेया व्याग 
पर इजड पल हे रष्ट दे विद्धिक्त कर ह हे लय) शरह संभाराड् का 
मग्छु दिय संद "पं हैं। व्यपन प्रच्णद छू इापय उससे इहर ते 
है शाह रा पढुंओएी, ंयोओि शरिशातरह ऋागरामी आयार 


कं के 
हू अिस्याय परदे छाट्एॉद पर शाप शा भी * ! 


5 मय लक पल समीचीन-धर्मेशाख [आ०३ 
अचौर्याव्णुत्रतके श्रतिचार - 


चौरप्रयोग-चौरा5थादान-विलोप-सच्शसम्मिश्रा: | 
होनाधिकविनिमान पंचाउस्तेये व्यतीपाताः ॥११॥५०॥| 

« चौरअयोग--चोरको चोरीके कर्ममें स्वय प्रयुक्त (प्रवत्त) करना, 
दूसरोके हारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोरीके प्रयोगों (उपायो) को बतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिमें किसी प्रकार सहायक होता--५ चौराउर्थादान--जान बूमकर 
चोरीका माल लेना-- विलोप--इईसरोकी स्थावर-जगम अ्रथवा चेतन 
अचेतनादिरूप सम्पतिको झाग लगाने, वम गिराने, तेजाब छिंडकने, विष 
देने आ्दिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यके श्र्थ-विषयक न्याय्य 
नियमोकी भग करना--सहशसंमिश्अ--अतुचित लाभ उठाने श्रथवा 
दूसरोको ठगनेकी हृष्टिसे खरीमें समान रग-रूपादिकी खोदी तथा वह 
मूल्यमें अल्पपूल्य चस्तुकी मिलावट करना और नकलीकों जानबूभकर 
असलीके रुपमें देना--ओऔर हीनाधिकविनिमान--ैने लेनेके बाठ- 
तराजू, गज, पैमाने श्रादि कमती-बढती रखना और उनके ह्वारा कमती- 

बढती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना, ये पाँच अस्तेयके-: 

अ्चौर्याणुब्रतके--व्यतिपात हैं-..अतिचार श्रथवा दोष हैं ।' 
व्याख्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख दे उनमें चौथा 
पह॒शसन्मिश्रोे नामका अतिचार वह दे जिसके स्थान पर 
तस्त्वार्थसूत्रमे'प्रतिरूपकव्यवहार' नाम दिया है और जिसे 
«कत्रिम हिरख्यादिके छारा बंचला-पूर्वेक 
व्यवहार! वतलाया दे । सहृशसम्मिश्र॒ अपने विपयर्में अधिक 
स्पष्ट और व्यापक है। तीसरा अतिचार 'विलोप' है, जो तत्त्वार्थ- 
सूत्नमें दिये हुए धबेरुद्ध-राज्यातिक्रम' नीमिक अतिचारसे बहुत 


मिन्न तथा अधिक विपयवाला है । विरुद्ध -राज्यातिक्रमकी 
जो व्याख्या सर्वार्थसिद्धिकारने दी है उससे यह मालस होता 


चदु्‌ 
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है कि (विरुद्ध ( प्रतिपक्षी ) राज्यमें डचित न्‍्यायसे अन्य कार 
दानका प्रहण “विरुद्धाज्यातिक्रम” कहलाता है और उसका 
आशय दे ' अल्पमूल्यमें मिले हुए द्वन्योंको वहों बहुमूल्य 
बनाने का प्रयल?# । इससे अपने राज्यकी जनता उन द्र॒व्योके 
उचित उपयोगसे वंचित रह जाती है ओर इसलिये यह एक 
अकारका अपहरण है । विल्लोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके श्रस्तुत किया जाता 
है। टीकाकार प्रभाचन्रने विज्ञोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम- 
' के रूपमें ढी है ओर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
स्लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं है । 
ब्रह्मचर्याश्णुब्रत-लक्षण 
न तु। परदारात्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापभीतेयत । 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोपनामा5पि ॥१३॥४६॥ 


'पापके सयसे (न कि है सा के भयसे ) पर-स्त्रियोंको--स्वदार 
मिन्‍न अन्य स्त्रियोको--जो स्वयं सेवन न करना और न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' त्रत है, 'स्वदारसंतोष! भी 
उसीका नासान्तर है--दूसरे शब्दोमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुत्रत भी कहते हैं । 


व्यास्या--यहाँ इस जतके दो नाम दिये गये हैं--एक 
'परदारनिवृत्ति' दूसरा 'स्वदारसंतोप' जिनमेंसे एक निषेधपरक 


'फ्यवियाक- कोन 3 -+-कन> कान कतन मनिकगनी। का जजरी- 5 फनी जनकलनी जन 








# उचितन्यायादन्येन प्रकारेश दानग्रहरामतिक्रम: । विरुद्ध 
शज्य विरुद्ध राय्य, विरुद्धराज्येदतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रम: । तत्र 
झात्पमूल्यनम्यानि महाप्याति द्रव्याणीति प्रथत्तल, । --सर्वार्थेसिद्धि: 

रचा इति पठान्तरम । 
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दुसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है । विधिपरक 'स्वदार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वह दे अपनी स्त्रीमे द्दी 
सन्‍्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । और 
इसलिये परदारनिद्वत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारमिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग | इससे दोनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (अक्मचर्यागुत्नत) के स्वरूपमे कोई अन्तर 
नहीं रहता और वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, 'परदारः 
का अर्थ परकी (पराई) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा चेश्याके 
सेबनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता; क्‍योंकि इससे 
दोनों नामोंके अर्थतरा समानाधिकरण नहीं रहता | 


ब्रह्मचर्याज्णुन्नरतके अतिचार 


अन्यविवाहा55करणा5्नद्धक्रीडा-विटत्व-विपुलतृपः | 
इत्वरिकागमन चा5स्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥१४॥६०॥ 
अ्न्यविवाह्55करण---दूसरोका श्र्थात्‌ अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना--, अनद्भञक्तीडा-: 
निर्दिष्ट कामके श्रगोको छोडकर अन्य अझ्रगादिकोसे या अन्य अगादिकोमें 
कामक्रीडा करना--) विटपनेका उयवहार--भण्डपनेको लिये हुए काय 
बचनकी कुचेष्टा--, विपुलतृष्णा--कामकी तीज लालगण 
इत्वरिकागसन--$लठा व्यभिचारिरी स्वस्त्रीका सेवन--9 ये स्मरके 
--स्थुलकामविरति अथवा ब्रह्मचर्याणुब्रतके--पांच अतिवार है।  _ 


व्याख्या--यहाँ 'अन्यविवाह्म5उकरणः, अनज्ञक्ीड़ा, ओर 
“इत्वरिकागमन? ये तीन पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य है। 
“अन्यविवाहाउडकरण? पदसें अन्य” शब्दका असिप्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने झुट्ठम्बी अथवा आश्रितजन नहीं 
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और 'आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमें तन-सन-धलसे पूरा योग देना है। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजर्नोका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोपरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनछ्- 
क्रौड़ा? पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगॉमें काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध किया है जो सानवोंसें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहिित नहीं हैं, और इससे हस्तमैथुनादिक-जैसे 
सभी प्राकृतिक मैथुन दोपरूप ठहरते है । 'इत्वरिकागसन! 
पदसे 'इत्चरिका? शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुत्नटा 
अथवा व्यमिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलब्तसे ही आ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अर्थ नहीं रखता । 


अपरिय्रहाध्युब्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-ग्न्थ॑ परिमाय ततोडघिकेषु निःस्पृता । 
परिमितप्रिग्रढः स्थादिच्छापरिमाण-नामा5पि ॥१४॥६१॥ 


घिन-धान्यादि परिग्रदको परिमित करके--धन-धान्यादिरूप 
दम भागरएं बाह्य परिग्रहोका संरया-प्तोमानिर्धारणात्मक परिमाण 
फरफे---जों उस परिमाणस अधिक परिप्रहोंमें वांछाकी निश्चत्ति है 
उसपा नाम परिसितपरिग्ह' हूँ, 'इच्छापरिमाण”ः भी उसीका 
नामान्तर ऐै--दूसरे पब्दीमें उसे 'स्पूल-सूर््छाधिरति', प्रिग्रहपरि- 
भास्यदवा और *एपरिप्रहाअपुद्रत' भी रहते है । 

प्णस्या-न्यदां सिस धन-पान्यादि परिमदफे परिसाणका 
विषाम है पह चाद्य परियह है और इसके दस सेट हैं, जैसा कि 


'परिभतत्याग! नागफी दसयीं प्रत्तिमाके स्थरूपएकथनसें अयुक्त हुए, 
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बाह्य प्‌ दशसु वस्तुपु” इन पढोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके 
परिग्ह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्य और भारड हैं। क्षेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पर्वत 
ओर नदी नाले शामिल है । वास्तुमे सब श्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनसे सोना-चॉदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिग्रद्दीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सब पैदावार अन्तभू त है। हिपदमें 
सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चतुष्पदसें हाथी, घोड़ा, बैल, भेसा, झट, गद॒हा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका श्रहए है। शयनासनमें 
सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है; जैसे 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आढदिक। 
यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नौका, जहाज, माटरकार 
आर हवाईजहाज आदिका अन्‍्तर्भाव है। कुप्यमे सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तनिद्तित हैं तथा भाण्डमें 
लोहा, तांवा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपघातुओंके, मिट्टी- 
पत्थर-कांचके और काष्टादिकके बने हुए सभी श्रकारके बर्तन, 
उपकरण, ओऔजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं । इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिभाण करके उस श्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परि- 
श्रद्द हैं उन्हें मद न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिग्रह कहलाता है और इसीसे उसका / 
दूसरा नाम 'इच्छापरिमाण” भी रक्‍्खा गया है। 


(| “क्षेत्र वास्तु धन धान्य, ध्विषद च चतुष्यदस । 
दौय्यासतं च यान च कुप्म-भाष्डमितिदयम्‌ ॥? 
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अपरिस्रहा«्युब्रतके अतिचार 


अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि । 
प्रिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


- परिमितपरिश्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पाँच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं और वे हैं-- १ अतिवाहन--अधिक 
लाभ उठानेकी दृष्टिसे श्राघक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विश्विष्ठट लाभगी आशासे अधिक काल 
तक धन-धान्यादिकका सग्रह रखना--, ३२े अतिविस्मय--व्यापारादिक- 
में दूसरोके अधिक लाभको देखकर विषाद करना श्रर्थात्‌ जलना-कुढना- 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी और भ्रधिक लाभकी लालसा 
रखना--, और ४ अतिभारवाहन--लोभके वश किसी पर दात्तिसे 
अथवा न्याय-नीतिसे अधिक भार लादना---; ये परिस्रहपरिमाण ब्रत 
अथवा अपरिग्रहाश्णुत्रतके पाँच अतिचार हैं । 


त्याख्या--परिभ्रहपरिमाणत्रत लेनेके समय संस्कारित हृष्टि- 
सें चेतन-अचेतन पदार्थास लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका ग्रहण 
अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक अहरण ही यहाँ 'अति!” 
शब्दका वाच्यार्थ है । 
अशुब्रत-पालच-फल 
पंचाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्राउवधिरष्टगुणा) दिव्यशरीरं च लम्यन्ते ॥७॥६३॥ 
£ निरतिचाररूपसे पालन किये गये (उक्त अहिंसादि ) पॉच 
अराज्नत निधिस्बरूप हैं और वे उस सुरत्ोकेको फलते है-- 
प्रदान करते हें--जहाँ पर (स्वत: स्वभावसे) अवधिज्ञान, (अणिमादि) 
आठगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 
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व्याख्या--यहाँ “अवधिःः पदके हारा जिस अवधिज्ञानका 
उल्लेख है वह भवम्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमें भवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी 
स्थिति-पयन्त रहता है ओर जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकवेश साज्षात्‌ ( देशप्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है। यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि” तथा 'परमावधि? न होकर 
देशावधि! कहलाता है और अपने विपयमे निर्श्रान्‍्त होता है । 
अएप्टगुणा: पदके द्वारा जिन आठ गुणोंका उल्लेख किया गया 
है वे हैं“! अणखिमा, २ महिमा, ३ लविमा, ४ श्राप्ति, £ प्राकाम्य 
६ इशित्व, ७ वशित्व, और ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 
अखिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बड़ेसे बढ़ा शरीर 
भी अगुरूपमे परिशित किया जा सके। 'सहिसा' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटेसे छोटा अगुरूप शरीर भी मेरुप्रमाण 
जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लधिमा गुण 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरको भी वाझुसे 
अधिक हतल्यका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जलेके तन्तुओंपर निर्वाध रूपसे गति कर सके । 'प्राप्ति! गुण 
उस शक्तिविशेषकी कहते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पर्वेतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्योके बिम्बोंको हाथकी ऑँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
प्राकाम्य! गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन पृृथ्वीपर 
गमनकी तरह और परथ्वीपर गसन जलमें गमनके समान 
उन्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । इशित्व'ँ गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सबब संसारी जीवों तथा ग्राम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामर्थ्य प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रभुता घटित हो संके | वशित्व” गुण उस शक्तिको बहते 
/निससे प्रायः सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
कामरूपित्व” गुण उस शक्तिका नाम दै जिससे विकरिया-हारा 
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अनेक प्रकारके इच्छितरूप युगपत्‌ धारण किये जा सकें | और 
(द्व्यशरीर? पद्से उस प्रकारके शरीरका अभिप्राय हे जो सप्त 
'कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे युक्त ओदारिक न होकर वेक्रियक 
होता है और अटितीय शोभासे सस्पन्न रहता है | 
अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 
# मातंगो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः + | 
नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयम्नत्तमम्‌ ॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यधोषौ च तापसा55रक्षकावपि-। 
उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतों यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 

* सातंग (चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिक्पुत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
'तिशयको प्राप्त हुए ।' 

* धनश्री ( सेठानी ) और सत्यधोष (पुरोहित ), तापस और 
आरक्षुक (कोट्टपाल) तथा श्मश्रुववनीत (मूछोमें लगे घीसे व्यापार 
करनेका अभिलापी); ये यथाक्रम उपाख्येय हैं--उन्हें ऋ्रमशः उपा- 
खुयान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए |? 

व्यास्या--इन श्लोकोकी शब्द्रचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
सालस नहीं होता कि सातंगादिकने किस विषयमें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया ओर घनश्री आदिको किस विषयसें उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए; फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिंसा-हिंसादिके विपयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक अन्थोंमें पाई 
जाती हैं अतः उन्हे यहाँ उदाह्मत नहीं किया गया हैं । 

%& इन दोनो इलोकोकी स्थिति आदिके सम्बन्ध विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाकों देखना चाहिये । 

| 'पर' इति पाठान्तरम्‌ । 
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है अध्ट बलण पु 
मदय-मांस-मधु-त्यागे! सहा5खुब्॒त-पंचकम्‌ । 
अष्टौ मूलगुणानाहुग हिणां श्रमणोत्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीस्वामितमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपास्तकाध्ययने अखुब्र॒तवरुन॑ 
नाम तृतीयमध्ययनस्‌ || है ॥ 

* श्रमसोत्तम--श्रीजिनेन््देव--मद्यत्याग, सांस-त्याग ओर 
मधुत्यागके साथ पांच अगुब्नतोंको ( सदू ) गृहस्थोंके आठ मूल- 
गुण बताते हैं ।---शऔर इससे श्रत्य दिगृव्रतादिक जो गुर हैं वे सब 
उत्तरगुण हैं, यह साफ फलित होता है ।* 

व्याख्या--यहाँ 'गृहिणां' पद यद्यपि सामान्यरूपसे बिना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
वह उन सदूग्ृहस्थोंका वाचक है जो त्रती-श्रावक दोते है--अन्नती 
गृहस्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं है । जैनधममें जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों ओर उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अखुब्रती ्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका 
विधान है। मूलगुणोंसे अभिप्नाय उन त्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है ओर जिनके अनुष्ठानपर ही 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे ब्रत-नियमादिका अनुष्ठान अवलम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही वृत्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता 
उसी श्रकार मूल गुणोंका आचरण होते ही उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता दै। श्रावकोंके थे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 

-पॉच तो वे अगुन्नत है जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका है ओर तीन गुण मद्य, मांस तथा मधुके त्यागरूपमें 
है। भद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 

नो मनुष्यकी बुद्धिको श्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
ए्प्छ 


है 
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असावधान बनाती है--चाहे वह पिछोदक गुड़ और घातकी 
आहि पढार्थोकी गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई ही ओर 
या भांग-धत्राठिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो; 
क्योंकि मद्यत्यागमें प्रन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैप्ताकि इसी ग्रन्थकी अगली एक कारिकामे प्रयुक्त हुए प्रमाद- 
परिहतये मद्यं च वजनीय इस वाक्यसे जाना जाता है । सास 
उस विकृत पदार्थका नाम है जो द्ीन्द्रियादि त्रसजीवोंके रस- 
रक्तादिमिश्षित कलेवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमे निरन्तर 
श्रसजीवोंफा उत्पाद बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आदर हो 
शुप्फ हो या द्रवरुपसें उपस्थित हो । उसके त्यागमें च्रसहिसा- 
फी रृप्टि संनिहित है। और मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदाथ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे लाकर अपने छत्तोंमें 
संचय करती है और जो बादसें प्रायः छत्तोंकी ताडू-सरोड़ तथा 
निचोडकर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है और 
जिसके इस भ्रस्तुतीकरणमें मंधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका नथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल दो जाता है और इस तरह जो एक घुणित पदार्थ 
यन जाता है । 'क्षीद्' संज्ञा भी उसे प्रायः इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
है भाप्त है। इससे त्यागसें भी च्रसहिसाके परिहारकी दृष्टि 
संनिट्टित ६; जैसा फि अगली उक्त कारिकासे प्रयुक्त हुए त्रसह॒ति- 
प्रस्लिणाव पि्तित क्षौद्रे व बर्जनीयं? इस चाक्‍्यसे जाना जाता है । 
मर यात खास तौरसे जान लेनेकी है और यह है 
3 0) पद आशुष्रतोंका निर्देश: क्योंकि अमृतचल्ध, 
कक देश कौर इेयसेल जैसे कितने हो उत्तरवर्ती आचारयों तथा 
.*रजमज्ादि जैसे विद्वानोने अपने-अपने अन्योक मे पचाणु- 


0 इधो, पुरपा्हि्युपाय, पणसनक, आप पा जार 
पषाध्याडी गधा गाटो मंटिता 0०5 ६3353 002 2008 
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प्रतेकि स्थानपर पंच उद्म्बरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिनरान आाहिके फल शामिल हैं। कहाँ पचागुन्नत 
आर करों पथ उद्ुस्बर फल्नोंका त्याग ! ठोनोंमें जमीन-आस्मान- 
फासा अन्तर है। वस्तुतः विचार किया जाय तो उद्स्बरफलोका 
त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है : क्योंकि दन फलोंग चलते- 
फिरते त्रस जीवोंका समृह साज्ञानू भी दिखलाई देता है, इनके 
भक्तणले भांसमक्षणका स्पष्ट दोप लगता दे, इसीसे इनके 
भक्षणका निषेध किया जाता हूँ । और इसलिए जो मांस-भक्षणके 
स्यागी हैं वे प्रायः कमी इनका सेवन नहीं करते । ऐसी हालत 
से--मांसत्याग नामका एक सूलगुण होते हुए भी--पच उदुस्बर- 
कल्नोंफे व्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं 
है, पांच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचा- 
सुदब्नतोंकी मूलगुणोसे निकाल देना एक वड़ी ही विलक्षण बात 
मालूम ह्वोती है । इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन 
नहीं होता । यह परिवर्तन कुछ विंशेप अर्थ रखता है। इसके 
द्वारा मूलगुणोंका विषय वहुत ही हलका किया गया है और इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उसके ज्षेत्रकी सीमाकी बढ़ाया 
गया है। वात असलमें यह मालूम होती है कि मूल ओर उत्तर 
गुर्णोका विधान ब्रतियेंकि वास्ते था। अहिंसादिक पचन्नतोंका 
जो स्वदेश ( पूर्णतया ) पालन करते हैं वे महात्रती, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूत्- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हे देशत्रति, श्रावक अथवा वेशयति 
कहा जाता हैँ । 

जब महात्रतियोंके र८ मूलगुणोमें अहिंसादिक पचचत्रतोंका 
चर्णन किया गया है तब देशब्रतियोंके मूलगुरणोंमें पचाणुब्रतोंका 
पबिधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्त्रभद्ने 
यच अशुन्नतोंको लिए हुए श्रावकोके अष्टमूलगुणोंका जो अति- 
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पादन किया दै वह युक्तियुत द्वी भ्रतीत होता है। परन्तु वादमे 
ऐसा जान पढ़ता दे कि जैन ग्रहस्थोंकी परस्परके इस व्यवहारमें 
कि आप आवक हैं' और “आप श्रावक नहीं हैं' कुछ भारी अस- 
मंजसता प्रतीत हुई है। ओर इस असमंजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही शक्रावकीय भण्डेक॑ तले लाने आदिके लिए जैन आचार्याको 
हस बातकी जरूरत पड़ी है कि मूलशु्णोमे कुछ फेर-फार किया 
जाय और ऐस मूलगुण स्थिर किये जॉय जो ब्नतियों और 
अग्नतिरों दोनोंके लिए साधारण हों । व मूलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रुप तीन हो सकते थे; परन्तु चूंकि पहलेसे मूलगुणणों- 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस संख्याको ज्यो-का-त्यों 
फायम रखनेके लिये उक्त तीन मुलगुणोमें पंचादुम्घर फ्लोके 
स्यागकी योजना फी गई है पखोर उस तरह इन सर्वसाधारण 
मुलगुगोकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मूलगुण अतियों ओर 
अप्नतियों दोनोंके लिय्रे साधारण हैं, इसझा स्पष्टीकरण ऊधि- 
राजमगशाऊे पयाध्यायी तथा ल्ाटीसंहिता अन्थीके निम्न पद्ममे 
भल्त प्रकार हो जाता है. 
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के निम्न पद्मसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
ओर जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं चह नामका भी श्रावक नहीं:-- 
मद्यमासमघुत्यागी त्यक्तोहुम्बर्प॑चकः | 
नामतः श्रावक्रः ख्यातों नान्यथापि तथा ग्रही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही हैं जो पच अरुच्रतोंका पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकीटि आचायकी 'रत्न- 
माला? के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमे पंच-अगुब्र्तोंके 
पालन-सहित ' मद्य, मांस ओर मधुके त्यागको “अपष्टमूलगुण” 
लिखा हैं और साथ ही यह बतलाया है कि पचर-उदुम्बरवाले जो 
अष्टमूलगुण हैं वे अर्भको--वालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
ज़ोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ तथा ख्तास सम्बन्ध 
अत्नतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मास-मघु-त्याय-संयुक्ताउखुब्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बराश्वामकेषापि ॥१६॥ 
इन समन्तमद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमे श्रीजिनसेन और 
अमितगति जैसे आचार्योने भी, अपने-अपने प्रतिपाय्ोके अनु- 


येधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
ओर विवेचन जिनाचार्योका शासन भेद! नामक अन्धसे जाना 


जा सकता है । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायें-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 


झपरनामस रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें अखुब्नतोका 
वर्णन करनेवाला तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥ हे॥ 


>> फरै&२---+ 4 


चतुर्थ अध्ययन 
गुणब्रतोके नाम और इस सज्नञाकी सार्थकता 


दिखतसमनर्थद्‌ण्डबतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अलुब हणादगुणानामाख्यान्ति गुणततान्यायों! ॥१॥६७॥ 
£ आयेजन--तीर्थंकर-गशधरादिक उत्तमपुरुष--6िग्ग्रत, अन- 
थदृण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण (तबत) को 'ुणप्नतः कहते 
है; क्‍योंकि ये गुणोंका अनुबू'हण करते हैं-.पूर्वोक्त श्राठ मूलगुणोकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं । 
व्याख्या--यहां 'गुणत्तानि' पदमें प्रयुक्त हुआ गुण शब्द 
गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गोणका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा बृद्धिका वाचक है, इसी बातको हेतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए 'अनुब॒ 'हनात्‌! पदके द्वारा सूचित किया गया है । 
दिग्त-लक्षण 
दिग्वलयं परिगणितं कत्वाउतो5हं बहिने यास्थामि | 
इति संकल्पो दिग्जतमासृत्यणुपाप-विनिष॒त्ये ॥२॥६८॥ 

: दिग्वलयुकी--दक्षो दिशाओको--सर्यादित करके जो सूक्ष्म 
पापकी निदृत्तिके अथे मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि "में दिशाओंकी इस सयौदासे बाहर नहीं जाऊँगा' उसको 
दिशाओंसे विरतिरूप 'दिग्व्त” कहते हैं ।? * 

व्याख्या--जिस दिग्वलयको मर्यादित करनेकी बात यहाँ 
कही गई हे वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐस चार दिशाओं 
तथा अग्नि, नेऋत, वायव्य, ईशान ऐसे चार विदिशाओं और _ 
ऊध्वे दिशा एवं अधोदिशाकी मिलाकर दुश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी सर्यादाओंका कुछ सूचन अगली कारिफामे किया 
गया हैं | यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी- 
करण किसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, वल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपर्यन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 
आमृ्ति! पढका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य है 
अवधिके चाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्ध अणुपापकी बिनिवृत्ति 
अर्थात्‌ स्थूलपापकी ही नहीं वल्कि सूक्षम-पापकी भी निवृत्ति | 
ओर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यौदा-वाह्य क्षेत्र मनसे 
वचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा । और इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिक्षामें स्थित बहिन यास्यामि? वाक्य शरीरकी 
इष्टिसे ही वाहर न जानेका नहीं वल्कि वचन ओर सनके द्वारा 
भी बाहर न जानेझा सूचक है, तभी सुक्ष्म-पापकी विनिशृत्ति 


बन सकती हे | 
दिग्त्रतकी मर्यादाएँ 

मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-पोजनानि मर्यादा 
प्राहुदिंशां दशानां प्रतिसंहारे असिद्धानि ॥३॥६६॥ 

दर्शों दिशाओंके प्रतिसंहारमें--उनके मर्यादीकरणरूप दिग्व्रत- 
के ग्रहण करनेमे--असिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), पव॑त, 
देश-नगर और योजनोंकी गणना, ये मर्याढायें कही जाती हैं! ' 

व्याख्या--दिग्थरतका संकल्प करते-कराते समय उसमें इन 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 

ह दिखतोसे भ्रणुत्नतोको महाब्नतत्व 

अवधेषहिरणुपापां-अतिविरतेदिंखतानि धासयताम्‌ | 
पंचसद्रावरतपरिणतिमणुब्रतानि ग्रपच्चन्ते ॥४॥७०॥ 


| 'अ्रण्गुपाप' इति पाठान्तरस्‌ । 








कारिका ७१] महात्रतत्वके योग्य परिणाम ११३ 


€ दिशाओंके ब्रतोंकी घारण करनेवालोंके अगुन्नत, मर्योदाके 
बाहर सूक्ष्म-पापोंकी निवुत्ति हो जानेके कारण, पंच महाज्नतोकी 
परिणतिको--उतने-अशोमे महाक्त्तो-जैसी श्रवस्थाको--श्राप्त होते हर ॥! 

व्याख्या--जब दिग्ब्रतोंका घारण-पालन करने पर अगुब्नत 
महाब्नतोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब 'द्खित गुरत्रत है? यह 
बात सहजमे ही स्पष्ट हो जाती है और इसका एक सात्र आधार 
मर्यादित ्षेत्रके बाहर सुक्रम पापसे भी विरक्तिका होना है। 

महाब्नतत्वके योग्य परिणाम 

प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्द्तराश्वरणमोह-परिशामाः । 
सत्वेन दुरबधारा महात्रताय ग्रकल्प्यन्ते ॥६॥७१॥ 

£ प्रत्याख्यानके कृश होनेसे--अ्रत्यास्यानावरणुरूप द्रव्य-क्रोध- 
मान-माया-लोभ नामक कर्मोका मन्‍्द उदय होनेके कारण--चार रित्रमोह- 
के परिणास--क्रोध-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, (यहाँ तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरवधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नही किये जा सकते--वे परिणास महात्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं---उन्हे एक प्रकार महात्रत कहा जाता है। ? 

व्याख्या--यहोँ श्रत्याख्यान' शब्द नामका एकदेश होनेसे 
ध्रत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक दे जिस तरह कि 
रास? शब्द 'रासचन्द्र? नासके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिहप संयमका नाम प्रत्याख्यान है| इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवृत्त करते है--नहीं होने देते--बे .द्ृव्य क्रोध- 
सान-साया और लोभके रूपमे चार कर्म-प्रकृतियाँ हैं, जिन्हें 
भ्रत्यास्यानावरण' कहा जाता है। इन चारों कर्मग्रक्रतियोंका 
उद्य जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम मी अतीच 
मन्द हो जाते हैं. अथोत्‌ क्रोध-मान-माया-लोमके भाव इतने 
अधिक क्षीण हो जाते है कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम 
नहीं पड़ता । चारित्रमोहके ये ही मनन्‍्दवर परिणास महात्रतत्वको 


११४ समीचीन-बर्मशार्त्र स[ुःअर० ४ 


प्राप्त दोते हैं। यहाँ चारित्रमोदके परिणामोंका 'तत्वेन हुरवधारा: 
विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस बातको सूचित 
करता दे कि जहाँ क्रोधाषिकपायें साफ तौरसे परिलत्षित या 
भभऊती हुईं नज़र आती हों वहाँ महाप्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं फी जा सकती--मभले ही वे व्यक्ति चाहें मुनिपदके घारक 
क्योंनहों। 
महाव्रत-लक्षण 
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायेः | 


कृत-कारिता<लुमोदैस्त्यागस्तु महावतं महतास ॥६॥७२॥ 
£ हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपाजनके कारणोका--मनसे, 
वचनसे, फायसे, कृत-द्वारा, कारित-छारा और अडु॒मोदन-हारा 
जो त्याग है--अर्थात्‌ नव अंकारसे हिसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ सकल्प है--उसका नाम 'हात्रत”? है और वह महात्माओंके-- 
प्राय: प्रमत्तसयतादि-ग्रुणस्थानवत्ति-विशिष्ट-आत्माश्ीके--होता है। ? 
व्याख्या--यहाँ पापोंके साथमें स्थूलः-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ -स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पा्पोंका पूर्णरूपसे त्याग विवक्षित है'। हिंसादि 
पॉचों पापोंका मन-वचन-कायसे कृत कारित और अलुमोदनाके 
रूपमे जो यह त्याग है वही महात्रत है--पच महात्रतोंका समूह 
है--ओर उसको धारण-पात्नन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
हैं। अपरिग्रह-महात्रतमे वाह्य और अभ्यन्तर दोनों :प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग होता, है । अभ्यन्तर परिग्रह चोदह अकारके हैं, 
जिनमे राग-हेप-मोह-काम-क्रोध-सान-माया-लोभ तथा भयादिक 
शामिल हैं । इन सब अन्तरग-परिग्रहोंका पूर्णत. त्याग १३वें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कर्म अत्यन्त 
ज्षीण/होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
वहाँ शेप नहीं रहता; क्‍योंकि ये सब परिमद मोहनीय-कम्मके ,ही 
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करता है कि मन-बचन-कायकी जो पापम्रवृत्ति स्थूलत्यागके अल्लु- 
“रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती,है उसका 
यहाँ महण नहीं है, यहाँ उस पापप्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथेक होती है, जिसे लोकमें गुनाह वेलज्ज़त” भी कहते, , हैं 
आर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सघता, केवल पाप ही 
पाप पल्ले पड़ता है । पापयोगका यह 'अपार्थक” विशेषण अनर्थ- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है। ह 
अनथदण्डक भद 
पापोपदेश-हिंसादाना5पध्यान-दुःभ्ुतीः पंच | 
प्राहु प्रमादचर्यामनंर्थद्र्डानद्रडघराः ॥६॥७४॥ 


/ पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या, 
इनको अद्स्डघर--मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
गणधरादिकदेव--पाच अन्तथद्ण्ड बतलाते हैं---इनसे विरक्त होनेके 
कारण प्नर्थंदण्ड ब्रतके पाच भेद कहे जाते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनथेदण्डोंके सिफे पांच नाम 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूर्व-कारिकाके अनुसार अत 
है और इसलिए विषय-सेद्से अनथेदण्डब्रतके भी पॉच भेद हो 
जाते हैं। इन अनर्थदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वर्णेन अन्थकार- 
महोदय स्वयं अन्थमे आगे कर रहे है। 

पापोपदेश-लक्षण 


वियक्क्लैश-बणिज्या-हिसा55र॒म्म-प्रलंभनादी नास्‌ । 
कथा-प्रसंग-पसवः% स्मर्तव्य; पापउपदेश। ॥१ ०।७६॥ 
 तिर्यश्वोंके वारिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वाशिज्णकी या 


# प्रसव: कथाप्रसग:? इति पाठान्तरम । 
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तियेत्चोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयांदिरूप वाशिज्यकी अथवा 
तियख्ोोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वारिज्यकी, हिसाकी-- 
प्राणियोके वधकी---, आरसम्भकी--कष्यादिरूप सावद्यकर्मोकी---प्रल- 
स्मृनकी--प्रवचना-ठगीकी--ओर“आदि” शब्दसे मनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंक्ी कथाओंके ( व्यर्थ ) प्रसंग छेड़नेकी पापोपदेश?---पापा- 
त्मक उपदेश--नामका अनथेदुण्ड जानना चाहिये । 


व्यात्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी 
बात कही गई है वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकॉमे कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यथ- 
अपाथंक या निरथेक नहीं क॒ृह सकते, और इसलिये वह इस अन- 
थदण्डब्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ हे उन्हें. अमुक 
देशसे ले जाकर बेचनेसे भारी अर्थ-लाभ होता है,” इस भ्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वशिज्या? 
पापोपदेश है । 


२. “ अमुक देशसे गाय-मेंस-बेलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी प्राप्ति होती है?! इस आशयके 
अखिव्यंजक कथाप्रसगकोी “ तियेक्‌ वशिज्यात्मक-पापोपदेश 
सममना चाहिये। 


२. शिकारियों तथा चिढ़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हे यह मालूम हो कि “अमुक देश या जंगलसें 
मग-शुकरादिक तथा नाना अकारके पक्ती बहुत हूँ,” यह 'हिंसा- 

कथा” के रूपसें पापोपदेश नामक अनरथद्रुड है। ' '?£४/* 


४ हिसादान-लक्षण 
परशु-कृपाण-खनित्र-ज्वलनायुध शुल्लि-शुह्डलादी नाम । 
बेंधहेतूनां दान हिंसादानं ब्रवंति बुधा! ॥ ११ ॥ ७७ ॥ 
.  फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी 
कठारी-लाठी-तीर झ्रादि हथियार ) विप, साकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाके उपकरणोका--जो (निरथक ) दान है उसे 
श्ानीजन--गणधरादिक मुनि--हिंसादानः नामका अनथ॑दृण्ड 
कहते हैं॥। 

व्यास्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका 
दान यदि निरथक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्भजा तथा 
विरोधजा दिसांकी 'सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है--तो वह 
इंस बतकी कोटिसे निकल जाता है--क््योंकि अनर्थद्ण्डके लक्षण 
में पापयोगका जो अपार्थक ( निरर्थक ) विशेषण दिया गया हैं 
उसकी यहाँ भी अजुबृत्ति है, वह 'दान' पढ़के पूवमे अध्याहत 
( गुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरद्द-यदि कोई ग्रहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिककी इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे उप- 
करणोंको माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
वना है तो ऐसी हालतमें उसका वह देना निरथक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता ओर इसलिये वह भी इस ब्रतका ब्रती होते 
हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--उसमें भी यह त्रत बाघा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन्न- 


विशेष नहीं है वहीं यह त्रत बाधा डालता है । 
अपध्यान-लक्षरा 


बध-बन्ध-च्छेदादेवेपाद्रागाच परकलत्रादे) । 
झध्यानमपध्यानं शासतिं जिनशासने-बिशदाः ॥१.२॥७८॥ 
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« हेघभावसे किसीको मासनेस्पीटने; बांधने शा उसके अंग- 
उछेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--और रागभावसे 
परस्त्री आदिका---दूसरोकी पत्नी-पुत्र-धन-घान्यादिका--तथा किसीकी 
जीत (जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कंसे-उनका सम्पादन- 
विनाद-वियोग, अ्रपहरणा अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणघरादिकदेव “ अपध्यान ” नामका अनर्थदण्डब्रत 
बतलाते है 

” व्याख्या--यहाँ 'द्वेषात” और 'रागात” यें दोनों पद-ख्तास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । द्विपात' पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेटादिकसे है, जिसमें किसींकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है; और 'रागात' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे हे, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है- | वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्वेपभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी' दृष्टि- 
से हो ओर परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विंषयक अशुभ 
रागसे सस्वन्ध न रखकर यदि किसी' दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो बह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये छ्वेपभाव तथा अशुभरागमेसे किसीका भी होना 
आवश्यक है। ह 
दुःश्रुत्ति-लक्षरा 

आरम्म-संग-साहस-मिथ्यात्व-दवेप-राग-मद-मदने; । 
चेत/कलुषयतां श्रुतिरचधोनां दुःश्रुतिभंवति ॥१श॥ ७६ ॥ 

(ब्यथेके) आरस्म (कृष्पादिसवयकर्म) परिप्रह (घन-धान्यादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी असत्कर्म), सिथ्यात्व ( एकान्तादिरुप अ्रतत्त्श्नद्धाव ). 
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टेप, राग, मंद और मदन ( रवि-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तकोी फलुमित-मलिन फरनेवाकि--कौप्र-मान-मामा-्सोमादिसे 
प्रभिमूत संग झाझान्त बनानेबासे--शात्मोंफा सनना 'दःम्नति' 
मामका 'अनर्थदण्ठ है । ? गे आर 


स्यास्या--जो श्षास्त्र व्यर्यफे आरन्भ-परिम्रहादिकरे प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तफों क्लुपित करनेवाले ६ उनका सुनना-पढ़ना निरथक 
है; क्योंकि चित्तवा कलुपित होना प्रकट रूपमें फोई हिसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है । इसीसे ऐसे शास्त्रों 
के सुननेंफी, जिसमें पदना भी शामिल ह, शनर्थदण्डमें परि- 
राणशित फ़िया गया है। और इसलिये अनथथदण्डब्नतके अ्तीको 
ऐसे शास्त्रेफि न्यथ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये। हाँ, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे ग्रन्थोंकी उनका यथार्थ 
परिचय तथा हृदय मालूम करने 'प्रीर दूसरोंकी उनके विपयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यद्दि सुनता या पढ़ता ऐ तो वह 
इस ब्रतका ब्रती दोनेपर भी दोपका भागी नहीं होता। वह 
अपने चित्तको कलुपित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है। 


र प्रमादचर्या-लक्षण 
सिति-सलिल-दहन-पवनारम्भ॑ विफल वनस्पतिच्छेद । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभापन्ते ॥१४॥८०॥ 
धृथ्ची, जल, अग्नि तथा पवनके (ज्यर्य) आरस्मको--विना 
ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिडकने ता पीटने- 
पटकनेको, अग्निके जलानें-बुकानेको, पवनके पले भ्रादिसे उत्पन्न करने 
ताड़ने-रोकनेको--व्यर्थके वनस्पतिच्छेदकी, और व्यर्थके पर्येटन- 
पर्योटनको--बिना प्रयोजन स्वय घूमने-फिरने तथा दुसरोंके घुमाने- 
फिरानेको--प्रमादचर्या' नामका अनथेदण्ड कहते है। ? 


कांरिका 5०-८१] अनर्थदंण्डत्रतके अंतिचार श्२१ 

व्याख्या--यहाँ प्रकट्टरूपमें आरम्भांदिका जो 'विफल' विशे- 
पण दिया गया है वह “उसी “निरर्थक' अर्थका द्योतक है जिसके 
लिये अनथदण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्य ( ७४ ) में अपाथक? 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्मो्े 
अध्याहत रुपसे चला आता है | इस पदच्चमें वह “अन्तदीपक” के 
रूपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्मोंपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा है। साथ ही श्रस्तुत पद्यमें इस बातको स्पष्ट कर रहा दै 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरणु-सारण ( पर्यटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक है--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते ई--तो वे 
इस बतके ज्रतीके लिये दोषरूप नहीं है । 

अनथथंदण्डन्नरतके श्रतिचार 

कंदर्प कौत्कुच्य॑ मौखर्यमतिप्रसाधनं पंच । 
असमीच्य चाइघिकरणं ज्यतीतयो5नर्थदंडकृद्विरते॥ १ ५॥८९१ 

८ कन्दपे--काम-विषयक रागकी प्रवलतासे प्रहास-मिश्रित ( हँसी 
ठट्ठ फो लिये हुए ) भण्ड ( भ्रश्चिष्ट ) वचन .बोलना--, कौत्कुच्य--- 
हँसी-ठट्ट भौर भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कु्ेष्टा करना, 
सोखये---हीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-बकवाद 
करना--. अतिप्रसाधन--भोगोपभोगकी सामग्रीका शझ्ावद्यकतासे 
झषिक जुटा लेना--ओऔर कअसमीक्ष्याउधिकरण--अ्रयोजनका विचार 


न करके कार्यको झधिकरूपमें फर डालना--; ये पॉच अनर्थद्स्डनश्नत- 
के अतिचार है।? 


व्यास्या--यहाँ अतिप्रसाधन' नामका जो अतठिचार है वह 
तत्त्वाथेसूत्रमे वर्णित 'उपभोग-परिभोगानर्थक्य” नामक अतिचार- 
के समकक्त दे ओर उसका संज्िप्त पर्याय-नाम है। 


श्श्र्‌ समीचीन-घर्मशात््र [ भ्र० ४. 
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भोगोपभोगपरिमाटात्रत-लक्षण 
अत्तार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम । 


अर्थवतामप्यवधी राग-रतीनां तनकृतये ॥१६॥८२॥ 

 रामीद्रेकसे होनेवाली विपयोगि आसक्तियोंको ऋृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विपयोंकी जो 
अवधिके अन्तगत--परिग्रहपरिमाणाद्रत भ्ौर दिग्यतमें ग्रहण की हुई 
भ्रवधियोके भीतर--परिग णना करना हँ--काल मर्यादाकों लिये हुए 
सेव्याध्सेव्यरुपसे उनकी सस्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगो- 
पभोग-परिमाण' नामका गुणन्रत कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ “भ्रक्षार्थाना! पदके दारा . परिग्रह्दीत इंद्विय- 
विपयोंका अभिप्राय स्पशन, रसना, घाण, चक्ु और क्रोत्र इन 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पढार्थोसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब दो भागोंमे थेंटे हुए है--एक 'भोगरूप? 
ओर दूसरा 'उपभोगरूप', जिन दोनेंका स्वरूप अगली कारिका- 
में बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थॉमेसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोको इस त्रतका त्रती अपने भोगो- 
पमोगके लिये रखता है वे सेव्य रूपमें परिगणित होते हैं, शेष 
संब पदार्थ उसके लिये असेग्य होजाते हैं; और इस तरह इसः 
ब्रतका त्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोंमें बहुत बड़ी चुद्धि करनेमें 
समर्थ हो जाता है। उसकी यह परिगणना रागभावोंको “घटाने” 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
है.। यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमे रखने योग्य है। जो लोग' 
इस उद्देश्यकी लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकता; 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही-दृष्टिसे सेव्य- 
रूपमें पदार्थोंकी परिगणशना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते | है. 3 पल 88 


कारिका मर-८प३ ])। भोगोपमोग-लक्षण १२३ 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयभूत पदार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थासे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिग्रहपरिमाणत्रत और दिग्तकी ही सीमाओंके 
बाहरः स्थित है--वे पदार्थ तो उन्न त्रतोंके दारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेग्य हो जाते हैं। अतः उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोमेसे कुछ पद्यर्थोकोी अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवज्षित है--भले ही वे 
दिखतमें प्रहण की हुई 'क्षेत्र-मयौदाके बाहर उत्पन्न हुए हो । इसी 
बातकी बतलानेके लिये कारिकामे 'अवधो! पदका प्रयोग 
किया गया है। ' 

भोगोपभोग-लक्षण 


अक्त्वा परिहातण्यो भोगो भ्ुक्‍त्वा पुनश्च भोक्ज्यः | 
उपभोगो5शुन-बसनग्रभूतिः पाञ्चेन्द्रियोविषय:। ॥१७॥८१॥ 


* जो पांचेन्द्रिविषय---पाँचो इन्द्रियोमेंसे किसीका भी भोग्य- 
पदार्थ--एक बार भोगले पर त्याज्य हो जाता है--प्रुन: उसका 
सेवन नही किया जाता--चह 'भोग! है; जेसे अशनादिक---भोजन- 
पाव-विनेषनादिफ । और जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-बार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे 'डपमोग? कहते हैं; जैसे वसनादिक--बस्त, 
प्राभरण, शोभा-सजावटका-सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकार्य 
धादिक | 

जाज्या--यहों कारिकाें भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूसेके तौर पर दोनोंका एक-एफ उदाहरण दे दिया गया 

है, शेपका संप्रह 'प्रभृति' शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 
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अर्थका वाचक है। साथ ही पॉचेन्द्रियविषय”ः विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पॉचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता दे--सभी इन्द्रियोंके विपय यथासाध्य भोग- 
उपभोगोर्में परिग्रह्ीत हैं। 
;क्‍ मघु-मासादिके त्यागकी दृष्टि 

त्रसहति-परिहरणार्थ क्षौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
मध्य॑ च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणसुपयातेः ॥१८॥८४॥ 

£ जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणुरूपमे (अपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
आप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये 'मघु? और मांस” तथा अमादको 
“+चित्तकी अ्रसावधानता-भ्रविवेकताको--दूर करनेके लिये मद्य- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय हैं---अ्र्थात्‌ ये तीनो दूषित पदार्थ 
भोगोपभोगके परिमाणमें ग्राह्म नहीं हैं, श्रावकोके लिए सर्वेथा 
त्याज्य हैं । 

व्याख्या--यहाँ त्रतह॒तिपरिहरणारथ पदके द्वारा मांस तथा 
सघुके त्यागकी ओर '्रमादपरिहितये! पदके छारा मद्यके त्यागकी 
दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अथौत्‌ त्रसहिंसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है ओर प्रमादके परिहारकी 
इृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जहाँ विवज्षित दृष्टि चारितार्थ नहीं होती वहाँ 
विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थके स्वरूप एवं 
त्यागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टसूल- 
शुर-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है अतः 





“उसको फिरसे यहा देनेकी ज़रूरत नहीं है। 


हम 
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जी 


। दूसरे त्याज्य पदार्थ ह 
. अल्पफल-बहुविधातान्मूलकमार्दोणि शुद्धवेराणि । 
' नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येबमबहेयस्‌ ॥१६॥८४॥ 


“अल्पफल ओर बहु विधातके कारण ( श्रप्रासुक ) मूलक-- 
मूली आदिक--तथा आद्रेशकृबेर आदि--सचित्त श्रथवा श्रप्नासुक 
अदरकादिक, नवनीत--(( मर्यादासे वाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब और इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेकके उपासकोके लिये) त्याज्य है--अ्र्थात्‌ श्रावकोको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओका त्याग ही कर देना चाहिये---परिमाण करनेकी 
जरूरत नहीं--जिनके सेवनसे जिद्वाकी तृप्ति आदि लौकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु तचस और स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 


पापसचय अधिक होकर परलोक बिगड जाता है और दुःखपरम्परा बढ 
जाती है। 


व्यास्या--यहाँ 'मूलक' पद मूलमात्रका ओतक है और उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ेंभी 
शामिल हैं। “शब्नवेराणि' पदमें अद्रकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शकरकन्द,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं, जो 
अपने अंगपर शुद्धकी तरहका कुछ उमार लिये हुए होते है और 
उपलक्षणसे उसमे ऐसे कन्दोंका भी ग्रहण आ जाता है जो शुद्ध- 
की तरहका कोई उस्रार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवोंके आश्रयभूत--हों । इस पढ तथा 
'मूलक' पढके मध्यसे अयुक्त हुआ 'आद्रोखि? पद यहाँ अपना खास 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही परदोंको अनुप्रा- 
णित करता है । इसका अथ आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपसे लिया जाता है; परन्तु स्पष्टार्थकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचित्त 6/शणह8) तथा अप्रासुक अथेका बाचक है । टीकासें प्रभा- 
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घन्द्राचार्यने इस पदका अर्थ जो अपक्वानि! दिया है वह भी इसी 
अ्थैकी दष्टिको लिये हुए है; क्‍योंकि जो कन्द-मुल अग्नि आदिके 
द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशूल्य नहींहोते वे सचित्त तथा 
अप्रासुक होते है। आसुक कन्द-मूलादिक द्रव्य थे कह्दे जाते हैं जो 
'सूखे होते हैं, अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते है अथवा यम्त्रादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हैं; 
“जैसा कि इस विपयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“सुक्क पकक तच्त अंविल-लव्णेण मिस्पियं द । 
ज॑ ज॑तेण य छिण्ण त सब्व फासुय॑ भण्ियं ॥?? 

ओर प्रासुकस्य भक्षणें नो प्राप--प्रासुक पदार्थके खानेयें 
'कोई पाप नहीं--, इस उक्तिक्रे अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ आद्रीणि? 
पढके हारा विवक्षित है । नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमु हतके बाद ही सम्मूच्छेन जीवोंका उत्पाद होता है अत. 
इस काल-मर्यादाके वाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमे स्थित 
है--इससे पूर्वका नहीं; क्‍योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तब 
उसके भक्तणमे बहुघातकी वात तो दूर रही अल्पधातकी वात 
भी नहीं बनती। नीमके फूल अनन्तकाय ओर केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्य-कार्टिमें 
स्थित हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि अल्पफ़ल- 
बहुविधाताद” पदके ढावारा त्यागके देतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके “अल्पफल” और बहुविधात? ये दो अ्रद्न हैं । यदि ये दोनों 
जअड्भ एक साथ न हों तो विवज्षित त्याग चरितार्थ नहीं होगा, 
जैसे बहुफल अल्पघात, वहुफल बहुघात और अल्पफल_ 'अल्प- 
घातकी द्वालतोंमें । इसी तरह प्रासुक अवस्थामें जहाँ फोई३ घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरिताथे नहीं दोगा। 
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अनिष्टादिपदार्थेके त्यागका विधान 
यदनिष्टं तदूबतयेद्च्चाउन्ुपसेव्यमेतदपि जद्यात्‌ । 


अभिसन्धिकृताविरतिविषयाद्योग्यादूवते भवति ॥२०॥८६॥ 


“(आवकोको चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदाथे अनिष्ट 
ही--शरीरमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो अथवा भ्रन्य किसी प्रकारसे श्रपनेकी झचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-निश्वत्तिका विषय वनाएँ अथात्‌ छोड़दे 
ओर जो अलनुपसेन्य हो--अनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्ट्र- 
समाज-सम्प्रदाय भ्रादिकी मर्यादाके बाहर हो अथवा सेव्या5सेव्यकी किसी 
दूसरी हृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड़ देना चाहिये | 
(क्योकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपू्वेंक जो विरक्ति होती है वह 
“ब्रत' कहलाती है--ब्रत-चारित्रके फलको फलती है। * 


व्याख्या--संकल्पपूर्वेक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेठ्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्त- 
'फलकी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--अ्रत-फलकी सस्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूवक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी जरूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सहजमें ही ब्रत-फलको फलता है । 
इसीसे आचायमहोदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अवसरपर 
श्रावकोंफो अनिष्टादि-विपयोंके व्यागका परामशे दिया है | अनप- 
सेच्यसे देश. राष्ट्र, समाज, सस्थ्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
बस्तुओंका समावेश हो सकता है। उदाहरणके तौर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति महीन एवं मीने वस्त्रोंका पहनना जिनसे उनके गछ्य 
पअंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय सस्कृतिकी इृष्टिसे 
गर्दित हैं और इसलिये पे अनुपसेव्य हैं । 
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आर शरीक 2060 


अलककमर के >र0..+ १. न्‍..#न 2०. ३०३५४ अर जी पलक 





यम-नियम-लक्षण 

नियमः यमश्च विहिती दधा भोगोषभोगसंहारात । 
नियमो परिमितकालों यावज्जीब यमो ध्रियते ॥२१॥८७॥ 

/ भोगोपभोगका परिसाण ठो प्रकारका होनेसे नियम और 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए है। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे (नियम' कहते है और जो जीवन- 
पर्येन्तके लिये धारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता है ।' 

व्याख्या--यहों 'यम” तथा 'नियम' का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं दे किन्तु दूसरे ब्रतोंसि भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सर्वत्र घटित होता है । 

नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 

भोजन-बाहन-शयन-स्नान-पवित्राडु-राग-कुसुमेषु । 
ताम्बूल-वसन-भूषण-मन्मथ-संगीत-गीतेपु ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
अथय दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथतु रयनं वा । 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यान भवेत्रियमः ॥२३॥८६॥ 

€ भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनो, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अजनादिके प्रयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्वूल्-वर्गकी 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारों, काम-क्रीड़ाओं, संगीतों--पृत्य- 
वादित्रयुक्त गायनो--ओर गीत सात्रोंसम जो आज अझ्ुक समय 
तक दिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक महीने तक, छ्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-पर्यन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह 'नियम' कहलाता हैं । 


कारिका. ६०] भोगोपभोगपरिसा०के अतिचार १२६ 


व्यास्या--यहाँ भोग तथा उपभोगसे आनेवाली सामग्रीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है। इन दोनोंसे त्रतकी व्यवस्थित करनेमे 
बड़ी सुविधा हो जाती है। इस ब्रतका त्रती अपनी सुविधा एवं 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदाथाका और भी विशेष 
वर्गॉकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-घंटा आदिके रूपमें 
निर्धारण कर सकता है | यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल रूपमें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमर्यादाओंका संसूचन किया गया है । 


भोगोपभोग परिमाणज्नतके भश्रतिचार 
विषयविषतो<जुपेक्षाब्लुस्थृतिरतिलोल्यमतितुषालुभवौ | 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पंच' कथ्यन्ते ॥ ६० ॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-धमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाध्ययने-गुरणअत- 
वरणुनं नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥£॥ 

_ विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विषयोको सेवन 
कर लेने पर भी आलिंगनादि-रूपसे उनमें आसक्तिका भाव बना रहना--- 
अनुस्सृति--भोगे हुए विषयोका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य-- 
वर्तमानविषयोमें श्रतिनालसा रखना--,अतितूषा---भावी भोगोकी 
अतिगृद्धताके साथ श्राकाक्षा करना---,अत्यनुभव--नियतकालिक भोगो- 
पभोगोको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना; ये भोगोपभोगपरिमाण- 
ब्रतके पाँचअतिचार कहे जाते हैं । 


व्याख्या--यहाँ भोगोपभोग परिमाणत्रतके जो पॉच अतिचार 
दिये गये हैं वे उन अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न हैं जो तत्त्वार्थसूत्र- 


पं 
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में दिये गये हैं 'प्रौर अपने विपयके साथ बहुत ही संगत जान' 
पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसृत्रमें 4िये गये अतिचारोंका रूप ई--सचित्ता- ' 
हर, सचित्त सम्बन्धाद्यर, सचित्त सम्मिश्राहर, श्रभिपवाहार, 
दुःपफाहार। ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि 
भोगीपमीशपरिसासत्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पाँचों हन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है और वे विषय जड 
तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थमृत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकहष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी द्वी दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पढ़ते हैं। इस 
सम्बन्धम एक वात ओर प्रकट कर देने की है और वह यह है कि 
सून्नफारने इस ब्रतको शिक्षात्रतोंमे ग्रहण किया है जबकि स्वामी 
समन्‍्तभद्र इसे शुणक्रतोंम ले रद्दे हैं और सूत्रकारके पूर्चवर्ती 
कुन्दकुन्द 'आचार्यने भी इसे गुणब्तोंमें प्रहण किया है, जेसाकि 
घारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 

दिसविदिसमाण पढमे अशृत्यदेडस्स वज्जणं विदिय॑ | 

भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुरुत्वया तिग्णि ॥ २५ ॥ 

इससे भोगोपभोगपरिमाणत्रतकी गुणब्रतोंमें गणना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनर्में. ग्चुणब्रतोका 
वर्णुंन नामका चौथा श्रष्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 


-«#अर्प का 


पंचम अध्ययन 
विक्षात्रतोके नाम 
देशावकाशिक वा सामयिक॑ प्रोषधोपवासो था । ' 
चैथ्यावृत््यं शिक्षातरतानि चत्वारि शिष्ानि ॥१॥६१॥ 


* देशावकाशिक. सामायिक, प्रोषधोपवास तंथा वैयादृत्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतधराप्रणीयो-हारा ) बतल्लाए गए है। * 
व्याख्या--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें 'देशावकाशिक' नाम ऐसा दे जिसे तत्त्वाथ-सूत्रकारने 
“देशविरति? के नामसे गुणब्नतोंमे ग्रहण किया है । और 'वैया- 
! वृत्य” नाम ऐसा दे जिसे सूत्र॒कोरने अतिथिसंविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । वैय्यावृत्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा | 
देशावकाशिकन्नत-स्वरूप ३ 
देशावकाशिक स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्थ । 
अत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ॥२॥६२॥ 


४ ( दिग््रतमे ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
सर्यादाका--कालकी मर्याठाको लिए हुए जो श्रतिदित संकोच 
करना-घटाना है वह अखु-ब्रतधारी श्रावकोंका देशावकांशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक--ब्रत है। ? है 

व्याख्या--इस ब्रतसे दो बातें खास तोरसे ध्यानमे,/लेनें योग्य 
हैं--एक तो यह कि यह ब्रत कालकी मर्यादाको लिए हुए अति 
दिन महण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापत्त लाया 
जाता है; जब कि दिग्ब्त प्राय, एक वार प्रहण किया जाता है 
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ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है| दूसरे यह कि दिखतमें 
अहण किए हुए विशाल देशका--उसकी क्षेत्रावधिका--इस ततर्में 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है और वह उपसंहार उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहता है--देशत्रतर्में भी उपसंहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन प्रहण की हुई देशकी मर्यादा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह सम्रय भी 
कम कियां जा सकता है, जबकि दिगखतमे ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों त्रतोंमे परस्पर अन्तर है। 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोबुद्धा।॥३॥६१॥ 
४ मूह, हारि (रम्य उपवनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेते ) नदी, 
वन और योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणासे ) इन्हीं 
दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोदृद्ध मुनीश्वर (गणघरादिक 
पुरातनाचार्य ) देशावकाशिकत्रतकी सीमाएँ---क्षेत्र-विषयक मयदिएँ 
--बतलाते हैं | 
- व्याख्या--यहाँ च! शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणशसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवक्षित हैं उनमे गली, मुहल्ला, सरोवर; 
पुल (8708०) बृक्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हं। 
टं देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ 


, . संबत्सरसतुमयनं मास-चतुर्मास-पछ्षम्ृ च। 
देशावकाशिकस्य आहु) कालाउवमि ग्राज्ञाग ॥2॥8६४॥ 
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“ वर्ष, ऋतु, अयन;) मास, चतु्मास, पक्ष, नक्षत्र; ईन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन,'रात, अर्ध-दिन- 
रात, घड़ो घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमाणोंको विज्ञजन (गण- 
घरादिक महामुनीश्वर ) देशावकाशिकब्रतकी काल-विषयक मर्यादाएँ 
कहते हैं । 

व्याख्या--व्षे प्राय:बारह सासका ओर कभी-कभी मलमास- 
'से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है। ऋतुएँ प्रायःछह होती 
हैं--वर्पाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्‍्त, प्रीष्म और उनमें 
प्र्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है | अयन- 
के दो भेद हैं--दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए है और इनमेंसे प्रत्येक छः 
सासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्राय: श्रावण साससे 
ओर उत्तरायणका साधमाससे होता है--संक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह हैं और वे प्रायः तीस-तीस दिनके होते है।, 
चतुर्मास (चौमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पक्के ऋष्ण 
ओर शुक्ल ऐसे दो भेद है, जिनसे से' प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी समरणी आदि अभिजित सहित अट्ठा- 
ईस है। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय है वंही 
यहाँ कालावधिके रुपमें परिगृट्रोत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधे द्निरात्‌, घड़ी घण्टा, प्रहर तथा 
'मिनिटादिक | 


देशावकाशिक-दारा महाद्नत-साधन 
सीमान्तानां परतः स्थृलेतर-पंचपाप-संत्यागात्‌ । 
' देशावकाशिकेन च महात्रतानि ग्रसाध्यन्ते || ४५ ॥ ६४ ॥ 


मम अमर 5 नि 
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,  मर्यादाके बाहर स्थूल् तथा सूक्ष्म पंच पायोंका भले प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकत्रतके हारा भी महात्रत साभे जाते हैं। 
व्यास्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साधनाका उल्गेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बादरके ज्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस वबाहरके क्षेत्रमें स्थितस भी जीचवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिंसादि पाँचों प्रकारके पापोंका मन“ 
वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुभोद्नाके रुपसे कोई सम्बन्ध न 
रखलेसे उस देशस्थ सभी प्राणियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महांत्रतों- 
की प्रसाधना वन॑ती है। ओर इससे यह वात फलित होती है कि 
'इस ब्रतके ब्रतीको अपनी त्रतमयादाके वाहर स्थित देशोंके साथ 
'किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए और यदि किसी 
'कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके त्रस-स्थावर सभी 
'जीवोंके साथ महात्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये । 


देशावकाशिक ब्रतके' भ्रतिचार 
प्रेषण-शब्दा55नयनं रूपाउभिव्यक्ति-पुदूगलक्षेपो । 
' देशावकाशिकस्य ज्यपद्श्यन्तेउत्ययाः पंच ॥ ६ ॥ &९॥ 


/ ( देशाबकाशिक$पर्में स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके वाहर 
स्वय न जाकर) भेषणकार्य करना--व्यापारादिके लिए किसी व्कक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ भेजना--, आनयन कार्य करना--सौमा- 
बीह्म देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अ्रथवा पतन्नादिक मगाना, 

 ( बाह्य देझमें स्थित प्रारियोको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए ) 
शब्द सुनाना--उच्चस्वर्से बोलना, टेलीफोन या तारसे 

करना भ्रथवा लाउंडस्पीकर ( घ्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 

अपना रूप दिखाना, तथा पुदूगल द्रव्यके क्षेपण ( पातनावि )- 

हारा कोई पकारका संकेत करना; ये देशावकाशिकत्रतके पाँच 

» अतिचार कदैजाते हैं!" हे 


| 
| 
॥। 
|] 
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व्याख्या--इन अतिचारोंके ढारा दे शावकाशिकत्रतकी सीमाके 
बाह्मस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
--स्पष्ट करते. हुए अन्तिम सीमाके रूपमे निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्तके ब्रतीकी इच्छा तथा भ्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिकार्ड रूपमे ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आकृति-विशेषको त्रतसीमाके बाह्यस्थित देशकी भेजता 
है तो उससे इस त्रतका त्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमावाह्य स्थित देशका कोई पदाथे यदि इस ब्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना,ही स्व॒तन्त्र रूपमें वहाँसे लाया जाकर 
इस ब्रतीकी अपनी क्षेत्रमयादाके भीतर भ्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्तको दोप नहीं लगता। हाँ, जानबूभकर वह ऐसे चित्र- 
पढों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा और न ऐसे 
गायनों आदिके ब्राडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियो आदि 
छारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रमर्यादासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके अ्रति रागठ्वेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके। 


सामायिक-नब्नत-स्वरूय 
आसमयपुक्ति मुक्त॑ पंचाउघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिक नाम शंसन्ति ॥9॥६७॥ 
* ( विवक्षित ) समयकी-+-केशबन्धनादिरूपसे ग़हीत आचारकौ- 
मुक्तिपयैन्त--उसे तोडनेकी श्रवधि तक--जो हिसादि पाँच पापों- 
का पूर्णरूपसे स्वेत्र--देशावकाशिकब्रतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर और 


बाहर सब क्षेत्रोकी अपेक्षा--त्याग करना है उसका नाम आगमके _ 
जाता 'सामायिकः बतलाते हैं ।! 


का) >+व...3 भा -आ 3:++तीक ५.+०५७७ मकर... विष /रकानी 
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घयार्या--यहों जिस समयऊी बात कही गई है उसका सूच- 
नाताक भ्वरूप अगली कारिकामे दिया है । इस समय अथवा 
आचारविशेषकी श्ववधि-पर्यग्त द्विसादिक पाँच पार्योक। पूर्शरूपसे 
त्याग इस प्रतकें लिये विवज्षित दे ओर उसमें पापोफे स्थूल तथा 
सू्म दोनों प्रकार ग्आाजाते हैं। यह त्याग च्षेत्रकी इप्टिसे देशाव- 
काशिक क्तकी सीमाफ़े भीतर ओर बाहर सारे ही ज्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-न्‍्वरूप 

मूर्ध्यरुह-मुष्टियवासो-बन्ध॑ पर्यद्वबन्धनं चाउपि | 
स्थानमुपवेशनं वा समय॑ जानन्ति समयज्ञाः ॥ ८ ॥६&८॥ 

'क्रेशबन्धन, मुष्टिवन्धन, वस्त्रवन्धन पर्यद्वुबन्धन--पद्मा- 
सनादि माडना--ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सर्ग करमा--तथा 
उपवेशन--वैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रुपसे बैठना--इनको 
आागमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
( सामायिकका ) समय--प्राचार--जानते है| भश्र्थात्‌ यह सामायिक 
प्रतके श्रनुष्ठानका बाह्याचार है ।? 

व्यास्या--समय? शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर 'आदि अनेक अर्थो्मे प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार जैसे-अर्थमें प्रशुक्त हुआ है। इस कारिकार्में जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनसेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
'वा' शब्दसे उनसे मिलते जुलते किसी दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जाबे 


तब तकके समय (काल) के लिये पंच पार्पोका जो पूर्ररूपसे-- 


०. 


# * समय: हापथे भाषासम्पदो' कालसविदो: । 
सिद्धान्ता5ब्चार-सकेत--नियमावसरेषु च ॥ 
क्रियाधिकारे निर्देश व ।?--इति रमसः । 


कारिका ६८-६६] सामायिकके योग्य स्थानादि १३७ 


मन-वचन-काय और कृत-कारित-अनुमोदनाके ह्ारा--सर्वथा 
त्याग है वही पूर्व कारिकामें वरित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य हे । - 

थहाँ केशवन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पद्मासन 
लगाकर बैठना जब तक असझ्य या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असझ्यादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालसर्यादा हुईं। इसी तरह दूसरे श्रकारोंका हाल है और ये 
सब घड़ी-घण्टा आहटिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके ग्ोतक अतिग्राचीन प्रयोग है जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ ज्ज्ञात है । 

सामायिकके योग्य स्थानादि 
एकान्ते सामयिक निर्व्यक्षिपे बनेषु वास्तुषु च। 
चैत्यालयेषु बा5पि च परिचेत्य असन्नधिया ॥६॥६६ 

“वनोंमें, मकानोंमे तथा चैत्यालयोंगे अथवा ( “अपिः शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिककों बढ़ोना चाहिये-- 
पंच पापीके त्यागर्मे अधिकाधिक रुपसे हढता लाना चाहिये ।? 

व्याज्या--यहाँ 'एकान्ते” और “निर्व्यक्षेये” ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानसें लेने योग्य है और वे इस बातको सूचित करते है 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पर्कसे रहित 
अलग-थलग हो ओर साथ ही चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका कार्य निराकुलताके साथ सध सके--उससें कोई अकारका 


श्श्ृ८ समीचीन-वधर्मशास्त [ अ्र० ४. 
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पिस्तेप न परे । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है ओर 
यह है अत्वधिया', जो इस बातऊा सूचित फरता हू कि सामा- 
बरिक्रफा या फाये प्रसन्नचित्त होकर बढ़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
हष्टिफो लेकर उसे फिया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोप लगजायगा ।__* 
पे्पाटिमिनतवामन्तरासम लि सामामिक्की हताके साधन 
व्यापार-पमनस्पाहिनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्या | 


सामयिक॑ वष्नीयादुपवासे चकश्ुक्ते। बा॥१०॥१००॥ 
£ उपवास तथा एकारानके दिन व्यापार ओर वेमनत्यसे 
विनिषृत्ति धारण कर--पारम्मादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा भौर मनकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तर्जल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
हारा सामायिकको दृढ करना चाहिये ।' 
व्याख्या--यहाँ सामायिकक्की छृहताके कारणोंकों स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकमे दृढता तभी लाई जा सकती है. जब काय 
तथा चचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुपता मिंटे 
ओर अन्‍्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर 
शअन्तर्जल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ वातचीत चला 
करती है--वद्द दूर होवे। अतः इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक बार भोजनका दिन है। 
प्रतिदिन सामायिककी उपयोगिता 


सामयिक॑ अतिदिव्स यथावद॒प्यनलसेन चेतव्यम्‌ | 

ब्रवपंचक-परिप्रण-कारणमवधानयुक्तेन ॥११॥१०१॥ , 
पर ले लकी कक न किम अली कली ट फकीलर आल जी कम ओर जी ल..मीज. ७ बी 3० को; अब जल तल > कर पदक वन लद लत तक कपल मम. जब ाउ 34: «ऋ 
$ “चैकभक्‍्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०९] सामायिकस्थ गृहस्थ मुनिकि समान. १३६ 


४ (न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
' निरालसी ओर एकाम्रचित्त मृहस्थ श्रावकोंकों चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्‍योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पंचत्रतोंके परिपूरणका--उन्हे भ्रखुत्रतसे महात्रतत्व प्राप्त करनेका-- 
कारण है ।! 
व्याख्या--यहोँ पर यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए; क्‍योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
ओर 'एकाप्रचित्त होना बहुत जरूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 


सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 


सामयिके सारम्भा परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेडपि । 
'चेलोपसुश्मुनिरिच गृही तदा याति यतिभावम्र्‌ # १२॥१०२ 
“ सामायिकमें ऋष्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूरा बाह्मा- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका अभाव होता दे इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में ग्रहस्थ श्रावककी दशा चेलोपरूष्ट मुनि-जैसी, होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
श्रपने व्रत भर पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।” 
व्यास्या--यहाँ सामायिकमे सुस्थित गृहस्थकी दशा विल्कुल 
सुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है ओर इसलिए 
इस अतके ब्रती श्रावककी कितना महत्व श्राप्त है यह स्वत, -स्पष्ट 
हो जाता है। अतः श्रावक्रोंकोी इस ब्रतका यथाविधि आचरण 
बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# मुनिभाव” इति पाठारत्तरम्‌ । 


लिए भगली कारिफाप्रोंमें छुकाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब समम लेना चाहिये कि 
सामायिक फेवल साप जपना नहीं दै--जैसा कि बहुघा सममा 
जाता ई--,दोनेमिं अन्तर हे और वह सामाचिक तथा प्तिक्रमस- 
पाठामें पाए जानेवाले सामायिऊश्बतकें इस लक्षणात्मक पद्मसे 
आर भी स्पप्ट हो जाता है:-- 


१४० समीचीन-घर्मशास्र [ झ० ४ 


“समता सकभृतेप्‌॒ संयमः शुभ-भावना | 
अआतं-रोड-परित्यायस्तदि सामायिर् अतस ॥? 


इसमें सामायिकत्रत उसे बतलाया गया है जिसके आचारमें 
सब प्राणियोपर समता-भाव हो--फ़िसीके प्रति राग-द्वेपका 
वैपम्य न रहे---. इन्द्ियसयम तथा आखिसंयमके रूपमें 
संयमका पूरा पालन हो, सद्रा शुभ भावनाएँ बनी रहें-- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--ओर आते तथा 
रीद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो। इस आचारकों 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है और विकसित आत्माओंके 
स्मरणोंसे अपनेकी विंकासोन्युख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमें परिगणित है । 

सामायिक-समयका कत्तंव्य 


शीतोष्ण दंशर्सशक परीपहमुपसर्गमपि च मौनधराः । 
सामयिक॑ ग्रतिपन्ना अधिकुर्वीरमनचलयोगाः ॥१३॥१०३॥ 


सासायिकको प्राप्त हुए---स्तामायिक माडकर स्थित हुए--मूह- 
स्थोंको चादिये कि वे ( सामाय्रिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 
आंदिके रूपमे जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 





$ मदक' इति पाठान्तरम । 


कारिका १०४ ]. सामायिक-समयका कर्सव्य १४१ 
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सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर--अपने मन-वचन-कायको 
डाँवाडोल न करके--सोनपूर्वक अपने अधिकारमें करे--खुशीसे सहन 
करें, पीडाके होते हुए भी घवराहट-बेचैनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें ।! 


व्याख्या--यहाँ मौनपूर्वक सामायिकमे स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोंको समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-सावनाका गरृहस्थोंके लिये उप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चर्या है ओर इसलिए आरस्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्रहस्थ साधकोंको उस समय मुनि कहना--- 
चेलोपसृष्ट मुनिकी उपसा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभसनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ | 
मोजस्तह्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥१०४॥' 


 सासायिकसे स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करे---कि 'में चतुर्ग ति-अ्रमणरूपी जिस संसारसे बस रहा 
हू वह अशरण हे--उसमें अ्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नही है, ( भ्रशुभ-कारण-जन्य और अशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुस है, अनित्य है, दःखरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला हँ--वह शरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुखस्वरूप और आत्मस्वरूप है ।? 


व्याख्या--यहां सामायिकमें स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान- 
की बात कही गई है उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। ओर इसलिये अरहंतादिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमे ही सामायिककी इतिज्श्री 
मान लेता बहुत बडी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दर करना चाहएण। हे 


और समीदीन-पर्मगास हि ० ४ 
ँ हमादिश्वटर अटियार जा हु 

वाझ्गपमानसानां दुप्रशिधानान्पनादग5स्भार । 

सामसिसस्याउतिंगमा स्यम्यन्ने पश्ष मा्रेन ॥१५॥१०५॥ 


मदन सृ्शिधान (दूं द्वार या बन्यया प्रपेण प्रणगा 
पार++ १), कायएा। हुबघरि चार, भभपा दू-मणियान, छमांदर 
( तर गाए 3) घीर आख्रण ( घोषाएण ), ये पुनः अधया पर- 
मायसे सामायिकाओ पॉच घतीयार है ।' 
खाग्दा-सामापिस्यया अनुप्ठान गन-पचन-पायरों ठीफऊ 
गशमें सथपर पड़ी सामधानीरे साथ इउसाद रुथा एऐजॉप्राइरंड 
फिया साता £ै, किए भी ईप्रदोगसे क्राथादि फ्रिसी फ्पायरे 
सायश-यश्य यदि मन-पथन-याय मेंस कियीयाे भी रोटा समुचित 
या ख्स्पथा प्रयोग यन जाय शथया बैसा परिणमन हों जाय, 
इन्‍्माद गिर जाब था झपने पिपयमे एफ़ाप्रठा त्यिर न रह से 
तो वहीं इस प्तके लिये टोपरुप दो सायगा। उद्यहरणकें तीर 
पर एफ मनुण्य मीनसे सामायिकर्मे स्थित है, उसके सामने एक्न- 
दस फीई मयानक जन्तु सांप, विच्छू व्याधादि पभ्राजाए ओर 
उसे गेखते ही उसके मु हसे फोठ शब्द निकल पड़े, शरोरके रॉगटे 
सहे हो जायें, "प्रासन ढोल जाय, मनमें भयका संचार द्वीने लगे 
ओर उस उतन्तुफे प्रति-हेपकी छुछ भावना जागृत हो उठें अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका शआरतंध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सत्र उस त्रतीके लिये दोपरूप दोगा। 


प्रोपधोपवास-लदाश 
पर्वण्यटम्यां व ज्ञातव्यः ओपधोपवासस्तु | 
चतुरमभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 


कारिका १०६-७]  प्रोषधोपवास-लक्षण १४३ 


* चतुदशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहायेका--अन्न, 
पान (पेय), खाद्य और लेहारूपसे चार प्रकारके आहारोका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओंसे--शुभ सकलपोके साथ--त्याग द---उनका सेवन न करना 
है--उसको 'प्रोषधोपवास'” ब्रत जानना चाहिये | ? 

व्याख्या--'पर्वणी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्िमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थमे अयुक्त हुआ हे; 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमे दो अष्टमी ओर दो 
चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं; जैसा 
कि आगे प्रोषधोपवास नामक श्रावकपद ५ प्रतिमा ) के लक्षणमें 
प्रयुक्त हुए 'पवेदिनेषु चतुष्वेषि मासे मासे! इन पदोंसे भी जाना 
जाता है। पेणीका पूणिमा माननेपर प्र दिन तीन ही रह जाते 
. हैं--दो अष्टमी और एक पूर्णिमा । यहाँ 'पर्वणी' शब्दसे 

अष्टमीकी तरह दोनों पक्षोंकी दो चतुर्दशी विवक्षित_ है । प्रभा- 
चन्द्राचायेने भी अपनी टीकामे 'पवेणि! पदका अर्थ “चतुदश्याँ 
दिया है | चतुरमभ्यवहायाणा' पदका जो अथ अन्न, पान, खाद्य, 
और लेहय किया गया है वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 


अन्‍्न॑ पाने खाद्य लेह्य' नाशनानाति यो विभावयास्‌? इस वाक्य पर 
आधार रखता हे | 


यहाँ इस ब्रतके लक्षणमे एक बात खास तोरसे ध्यानमें रखने 
योग्य है और वह है 'तदिच्छामिः” पद्का प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकद्खिावा 
अथवा दुस्भादिकके असदुद्दे श्यको लेकर नही, जिसमे किसी पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है । 

उपवासके दिन त्याज्य कर्म 

पंचानां पपानासलंक्रिया55रम्भ-गन्ध-पुष्पाणाम । 


स्नाना5ज्जन-नस्यानासुपवासे परिह्ति कुर्यात्‌ ॥१७॥१०७ 


हट समीचीन-धम्मशास्त्र [ ञ्र० ४ 


* उपयासके दि हिंसादिक प्रांच पा्जोफ़ा, अलंक्रियाका-- 
बल्लालफारोंस शरीरफी समावदका-- कृष्यादि आरमस्मोंका, 
घअन्द इधर फुलेश आह़ि गन्वद्रल्येरि लेपनादिका, पुष्पोंके 
( सँघने-धारणाशिरिप ) सेवनका, स्सानका, ऑआँसोमें अज्ञन 
आझॉजनया ओर नाकमें दयाई डालकर नत्य लेने अथवा सूँघने 
या त्याग फरना चाहिये । ? 

ब्यास्था--हस फारिकामें इपवासके दिन असवा समयमें 
फ्या नहीं फरना!' शरीर अगली फारिफामें 'क्या करना! चाहिये 
हन दोनेंके हारा उपधासकी ऋूप्टि लथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया है और उनसे यह साफ जाना जाता एँ कि श्रस्तुत 
उपवास घार्मिक दृष्टिकों लिए हुए है। इसीसे इस कारिकासे 
पद्म पापकि त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है और शझगली कारिकामें घर्माम्तका बड़ी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। और इसलिये जो 
उपधास उस हृष्टिसे न ऊिये जाकर किसी दूसरी लौकिक हृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी वातको किसी दूसरेसे सनवानेके लिये सत्याम्रहके रुपमे 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपचासकी कोटियमें नहीं आते । 


उपवास-दिवसका विशेष कतंन्य 
धममास्नतं सतृष्ण; श्रवणास्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
जशञान-ध्यानपरो वा भवतृपवसब्नतन्द्रालु) ॥१८॥ ०८॥ 


* उपवास फरनेवालेको चाहिये कि वह उपबासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र दूसरोके 
अ्रनुरोधवश नहीं--धर्मास्तको कानोंसे पीवे--धर्मके विशेषज्ञोसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको--जो धमंके स्वरूपसे अनभिज्ञ हो गा धर्मकी 
ठीक जानकारी न रखते हो उन्हे--धर्मासत पिलावे--धर्मचर्चा या जझास्त्र 


कमान... क+ 


कारिका १०८] उपवासदिवसका विशेष कतंव्य १४४५ 


सुनावे--तथा ज्ञान ओर ध्यानमें तत्पर होवे--शास्त्रस्वाध्याय-द्वारा 
ज्ञानाजेनमें मनको लगावे श्रथवा द्वादश्षानुप्रेक्षाके चिन्तनर्में उपयोगको 
रमावे और धर्मध्यान नामक अभ्यन्तर तपरचरणमे लीन रहे | ? 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अमृतफो पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उप- 
घासमे चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है और वह भी त्याज्य ठहरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, वल्कि 
कार्नोसे पीना है और जिस श्रम्ृतका पीना है वह दुः्ध-द्धि- 
घृतादिके रूपमे नहीं बल्कि धर्सके रूपमें हे--वही धर्स जो सस्य- 
ग्र्शन-झ्लान-चारित्ररुपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अम्रत 
फहा गया है और इसलिये उस अम्ृतका पीना त्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये और दूसरोंको भी 
पिलाना चाहिये । जिस दृष्णाका अन्यत्र निषेघ है उसका धर्मा- 
मतके पीने-पिलानेमें निपेघ नहीं है किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक 'सतृप्णः पद कफारिकासें पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
फरनेवालेका विशेषण है। सद्धसे घास्तवमें सच्चा अमृत है जो 
जीवाव्माफो स्थायी सन्तुप्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता दूँ । 


धर्मामृतकों पीने-पिलानेके अल्लावा यहाँ उपवासके दिस 
एफ दूसरे सास कर्तब्यमा और निर्देश किया गया हैं और वह 
है 'शान-ध्यानसें तत्पर रहना' अर्थात्‌ उपयासका ठिच् ज्ञान ओर 
ध्यानफे 'प्रम्यासकी प्रधानताफी लिए हुए बिताना चाहिये--उस 
दिन सिशेष रफ्से स्थाप्याय तथा ध्यत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यद रहता भादिये--सामायिकका फार्प उपवास तथा 
एक शुक्र दिन अप्या पनठा है यह पहले यतलाया जा चुका 


कारिका ११०] प्रोषधोपवासके अतिचार श्छ७ 

एटा 77 पधोपवासकेभ्रतिचार 
ग्रहण-विसर्गा55स्तरशान्यच्टमृष्टान्यनाद्रा स्मरणे। 
यत्योषधोपवास-व्यतिलंघन-पंचक तद्दिम ॥२०॥११०॥ 


£ (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीघ्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये विना और विना योग्य रीतिसे भाड़े 
पोंछे जो किसी चीजका भ्रहण करना--उठाना पकडना है--छोड़ना 
धरना है, आसन-बिद्यीना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 

« क्रियाओंके अनुष्ठानसें अनादर करना है ओर एकाग्रताका न 

होना अथवा उपवास-विधिकोी ठीक याद न रखना है; यह सब 
प्रोषधापवासका अतिचार-पंचक है--इस त्रतके पॉच अतिचारों- 
का रूप है। 

व्याख्या--यहाँ अच््मृष्टानि! पद 'यहर्‌-विसर्गा-55स्तरणानिः 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अभथेमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वाथंसून्रमें “अप्रत्य- 
बेक्षित' और “अप्रमार्जितः शब्दोंका प्रयोग हुआ दै अहष्टः 
अप्रत्यवेक्षित (चछुसे अनवलोकित) का और अमृष्ट” अप्रमा- 
जित (सदु उपकरणसे प्रमाजेन-रहित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके म्रहण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत है कि उस ग्रहणु-त्यागके द्वारा किसी जीच 
को बाधा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना 
संभव हो तो उसे कोमल उपकरणु-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस बत्रतके त्रतीके लिये 
ज़रूरत है। बाकी “अनादर' अनुत्साहका और “अस्मरण' असे- 
काम्रताका बाचक है; इल दोनोंको अवसर न सिले और उपवास- 
का सब कार्य उत्साह तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशक्य पूरा यत्न होना चाहिये । 


१८ समीचीन-धर्मशास्र [ आ० ४ 

३३ वैयावृत्य-लक्षण 
दान वयावृरत्यं धर्माय तपोधनाय गुशनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापत्तिव्यपनोद पदयोः संवाहनं च ग्रुण-रागात्‌ | 
३! ०. तप 

' वयावृत्य॑ यावानुपग्रहोडन्योडपि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 
€ सम्यग्दर्शनादि गुण्णोके निधि मृहत्यागी तपस्वीको, बदलेमें 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी अ्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम 'वैयाबृत्य' है । 

४ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे संयर्मियोंकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दवाना है तथा ओर 
भी उनका जो कुछ उपग्रह हैँ--उपकार, साहाय्य सहयोग श्रथवा 
उनके भ्रनुकूल वर्तन है--वह सब भी “वैयाबृत्य' कहा जाता दै । 

व्याख्या--यहाँ जिनके ग्रति दानादिके व्यवद्ारकी वियादृत्य? 
कहा गया है वे प्रधानतः सम्यग्दर्शनादि गुणोंके निधिस्वरूप वे 
सकलसयमी, अग्रृही तपस्वी हैं जो विपयवासना तथा आशा- 
तृष्णाके चक्करमें न फेंसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वॉढा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्भ तथा परिग्रहसे विरक्त रहते हैं और सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपमे लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
कारिकामे दिये तपस्वीके लक्षणसे प्रकट है । और गीणवासे उन- 
में उन तपस्वियोंका मी समावेश है जो मले ही पूर्णतः शहृत्यागी 
न हों किन्तु ग़हवाससे उदास रहते हों, भले ही आरम्भ-परिमदसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋषपि-बाशिज्य तथा मिलोंके संचालनादि- 
जैसा कोई बडा आरस्भ तथा ऐसे महारम्भोमें नौकरीका कार्य न 
करते हों और प्रायः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिभ्द्द रखते हों। 
साथ ही, विपयोंगे आसक्त न द्ोकर जो सयमके' साथ ' सादा 
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जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराधना, शुभभावोंकी साधना 
ओर निःस्वार्थभावसे लोकहितकी दृष्टिको लिये हुए धामिक 
साहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकामे 'संयमिनां! पदका अथ 
दिश-सकल-यतीना' करते हुए उसमे सकलसंयमी और देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका ग्रहण किया है । | 
इन कारिकाओंमे प्रयुक्त हुए 'धर्माय!, “अनपेक्षितोपचारोपकिय?, 
भुण्रायात्‌' और 'यावानुप्यह/” पद अपना खास महत्व रखते हैं। 
यावानुप्पह:'पदस दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवतेनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक संयमी 
किसी अन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक 
विषयोंके अन्थोंको जुटाना, भ्रन्थोंमेंसे अभिलषित विषयोको खोज 
निकालने आदिके ल्लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिलिपि 
आदिके लिये लेखकों (क्लर्कों ) की नियुक्ति करना ओर अंथके 
लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयमीका आहार-ओषधादिके दानसे भिन्न दूखरा 
उपग्रह हैं; जेसा कि सहाराज अमोघवर्षने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये ओर महाराज कुमारपालने हेसचन्द्राचायेके लिएं 
किया था। इसी तरह दूसरे सदूगृहंस्थों-दवारा किया हुआ दूसरे 
विद्वानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है । 

' धर्मायः पद दानादिकमें धार्मिकदृष्टिका सूचक है और इस॑ 
बातकों बतलाता है कि दानादिकका जो काये जिस सयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षार्थ तथा उसके हारा अपने धर्मकी 
रक्षा होना चाहिये--केवल अपना कोई लौकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह 'ुण्रायातः 
पद्‌ भी लौकिकदृष्टिका प्रतिषेधक है" और इस बातको सूचित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य कार्य सिकी 
लोकिक लाभाठिकी दष्टिको लक्ष्यमें लंकर अथवा किसीके दवाव 
या श्रादेशादिकी मज़बूरीके वश होकर न द्वोना चाहिये-वैंसा 
होनेसे वह वैयाबृत्त्यकी फोंटिसि निकल जायगा। वेयादृत्त्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणों शुद्ध अबुरागका दोना आवश्यक 
है । रहा “अनपेक्षितोपवारोपक्रियं! नामका पद, जो ऊ्रिदानके 
विशेषणरुपसे प्रयुक्त हुआ है, इस बत्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद्र प्रकाश डालता है और इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस वैयावृत्त्यश्रतके त्रती-द्वारा दानादिके रूपसे जो भी 
सेवाकार्य किया जाय उसके बदलेमे अपने किसी लोकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्ता न रखनी चाहिये--वैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-काय वैयादृत्यमें परिगणित नहीं होगा। 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि प्रन्थकार- 
महोदयने चतुर्थ शिक्षात्रतको मात्र अतिथिसविभाग” के रूपमे न 
रख कर उसे जो 'ैयाद्र॒त्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है ओर उससें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
बेश हो जाता है जिनका ग्रहण मात्र अतिथिसविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं बनता; जैसा कि इस विपयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
प्रकारके उपग्रह-उपकारादिकों समाविष्ट किया गया है ओर इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है 
द्ानके कथनानन्तर इस अन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो 
इस ब्रतका 'अतिथिसंविभाग” नामकरण करने वाले दुसरे प्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता । 

रे दान, दाता और पात्र 

नवपुण्येः प्रतिपत्ति: सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । 
अपसूना रेम्भाणामार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 
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* (दातारके) सप्तगरुणोसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके 
द्वारा नवपुण्यों-पुण्यकारणोक साथ जो सूनाओ तथा आरम्भोसे रहित 
साधुजनोकी प्रतिपत्ति है--उनके प्रति आादर-सत्कार-पूर्वक श्राहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है। ? 


व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकामें वैयाद्ृत्त्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामे कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है। दानके स्वामी दातारके विषयसे 
लिखा है कि वह सप्तगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति 
है, ऐसा दूसरे अन्धोंसे जाना जाता हैक । इन गुणोंसे दातारकी 
अन्तःशुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे 'शुद्धेन”ः पदसे बाह्य- 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा अस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 


्च््न 


पुण्योका--पुण्योपाजेनके हेतुओंका--यहाँ उल्लेख है थे १ प्रति- ' 


अहण, २ उंच्चस्थापन, ३ पादम्न्षालन, ४ अचेन, & प्रणाम, 

६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि ओर एषपण ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते है। । 

दानके पात्रोंके विषयमें यह खास तौरसे उल्लेख किया गया 

है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहियें । आरम्भों- 

_में सेवा, ऋषि, वारिज्यादि शामिल है; जैसा कि इसी अन्थकी 


# श्रद्धा चुप्टिभेक्तिविज्ञानमलुब्घता क्षमा शक्ति: । 
यस्यैते सप्तग्रुणास्त दातार प्रशसन्ति ॥ 
---ठीकामं प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घुत 
[| पडिगहरमुच्चठाण पादोदकमच्चण च परणम च । 
मरणवयराकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवदिहं पुण्ण ॥ 
--डीकामें प्रभाचन्द्र-दहारा उद्घत 
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सिवा-कृषि-वाणिज्य-अ्मुखादारस्भतों व्युपारमाति! इत्यादि कारिका 
न॑० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूना? वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है ओर वे खंडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुम्मी (जलघटी) तथा श्रमाजनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध है । इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेवा-क्षि-वारिज्यादि कार्योसे ही रहित न होने चाहिये बृल्कि 
आओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुह्ारी देने- 
जैसे कार्मोकी करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहंवीं श्रतिमाके धारक छुल्लक-ऐलक हो सकते हैं। 
गा निचित॑ अतिथि पूजादि-फल 

|| निचितं कर्म विमार्शि खलु गुहृविमुक्तानाम्‌ | 
अतिथीनां ग्रतिपूजा रुधिरमलं धारते वारि ॥२४॥११४॥ 

“ जैसे जल रुधिरको धो डालता है बैसे ही ग्रहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनादि सावद्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कर्मको निश्चयसे दूर कर देती हैं |? 

व्याख्या--यहाँ श्हविमुक्ताना अतिथीनां? पदोंके द्वारा वे दी 
गृहत्यागी साधुजन विवक्षित हैं जो पिछली कारिकाओंके अबु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त, हैं जिसे १० वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि? हैं--सम्यग्दशनादि 
गुर्णोकी खान हैं---सयमी है--इन्द्रियसंयम-प्राशिसयमसे सम्पन्न 
एवं कधायोंका दमन किये हुए है और पचसूना तथा आरस्भसे 
विमुक्त है। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वैयाद्वत्ति निःसन्देद्द ग्रहस्थोंके 
पुल्लीभूत पाप-मलको धो डालनेमें समय है | प्रद्युत इसके, जो 

 खडतनी पेपणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमाजंनी । 


पचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न ॒ग्रच्छति ॥ 
--ठीकामें प्रभाचद्ध-द्वारा उद्धृत 
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साधु इन गुणोंसे रहित है, कपायोंसे पीड़ित हैं और दम्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी वैयावृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फल्नती। 
वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं--आप डूबते ओर साथमें 
'दूसरोंको भी ले डूबते हैं। 

उच्चेगोंत्रं प्रणतेभोंगो दानादुपासनात्पूजा | 

भक्तेः सुन्दररूप स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥२४॥११४॥ 

* सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रशामके व्यवहारसे उच्चगोत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 
सृष्टिसे यशःकीतिंकी सम्प्राप्ति होती है । ? 

व्यास्या--यहाँ 'तपोनिधिषु ' पदके हारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका प्रहणु है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या“ 
में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकार्में 'परमा्थे! 
विशेषण भी लगाया गया है। अतः इस कारिकासें वर्शित फल 
उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैं--दूसरे तपस्वियोंके नहीं। 
क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पसपि काले । 


फलतिच्छायाविभवं वहुफलमिष्टं शरीरमृताम ॥२६॥११९॥ 

£ सस्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुक्तेत्र- 
मे बोए हुए वटबीजके समान, उन्हे ससय पर ( भोगोपभोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीरूप) छायाविभवको लिये हुए बहुत इृष्ट' फलको 
फलत्ता है ।! 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका बहुत बढ़ा 
फल केसे होता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है। और इसलिए पिछली कारिकामें जिस काये- 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्यामें वैसे ही फलकी शक्ति है। 


कु 
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वैयावृत्त्यके चार भेद 
आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन | 
वेयावृत्य॑ ब्रुवते, चतुरात्मचेन चतुरस्राः ॥२७॥११७॥ 
“ आहार, ओपघ, उपकरण ( पीछी, कमडलु. शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयावृत्त्यको 
विज्ञजन चार प्रकारका वतलाते हैं । प्र्थात्‌ श्राह्रदान, श्रौषधिदान, 
उपकरणदान और आवासदान, ये वैय्यावृत्त्यके मुख्य चार भेद हैं । * 
व्याख्या--लोकमे यद्यपि आहारदान, औषधदान, विद्यादान 
ओर अभयदान, ऐसे चार दान अविक असिद्ध है; परन्तु जिन 
तपस्वियोंको मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ बैय्यावृत्यके रूपमे दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान* उपयुक्त हैं। उप- 
करणदानमें शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही वन 
जाता*है ओर भयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते हैं, उसमे जो 
खंड कसर रहती है वह प्रायः आवासदानसे पूरी हो जाती है। 
वैयावृत्त्यके दृष्टान्त 
# ओऔपेण-वृषभसेने, कौण्डेशः शुकरश्व दृष्टान्ताः । 


वेयाब॒त्यस्थेते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥शण॥ वा 

“८ आहारदान, औषधघदान, उपकरणुदान और. आवासदानके भेंदसे) 
चार विकल्परूप वैयादत्यके (क्रमशः) श्रीषेण, वृषभसेना, क़ौण्डेश 
आर शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। * 

व्यास्या--आहारदानमें श्रीपेणकी, औषघदानमें इषभसेना- 
की, उपकरणदानमें कौण्डेशकी और आवासदानमे शूक्ररकी कथाएँ 
प्रसिद्ध है। ये कथाएँ अनेक अन्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
उद्राह्तत करनेकी कुछ जरूरत नहीं सममी ,गई ।' 

# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह भ्रस्तावनामें किया जा रहा है, वहीसे उसको जानना चाहिये । 
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- देवपूजाका विधान 


देवाधिदेवचररो परिचरश स्वदुःख-निहेरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचितुयादाइतो नित्यम् २६॥११६ 


४ ( वैयावृत्त्य नामक शिक्षात्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (अ्रीअरहंन्तदेव) के चरणोमें जो कि वाछित फलको देने वाले 
और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, नित्य ही 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्याको बृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दुःखोंकी हरनेवाली है । ; रे 

व्यास्या--थहाँ वैयावृत्त्य नामके शिक्षात्रतमें देवाधिदेव 
श्रीअहन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। ओर उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली वतलाया गया है | उसके 
लिए शर्त यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूवक) 
चरणोमे अर्पितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आद्र-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपमें, लोकाचारकी 
इंष्टिसे, मजबूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय। तभी बह उक्त फलको फलती दे। 

वैग्यावृत्त्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमें इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता। दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं--ग्रृहस्थोंकी पडावश्यक 
क्रियाओंसें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचनने टीकामे दानके प्रकरणकी समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वेमें जो निम्न प्रस्तावना-वाक्ष्य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट घतलाया है कि 'ैय्यादृत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये--- 

“यथा क्‍्यादत्त्य विदषता चतुर्विंधं दान॑ दातव्यं तथा पूजाविधान- 
मपि फर्ते्थमित्याह --- 
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अहेन्तदेव छुघा, दषा तथा रोग-शोकाद्कसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आह्राढिके दानका 
व्यवहार बनता भी नहीं# । और इसलिए देवाधिदेवके पूजनको 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं होता । 

यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पूज्यके ग्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारकी अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अलुकूल वर्तन है--उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान ग्राप्त है । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवर्तनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके छारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने- 
को पापोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साज्ञात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता है | । पूजाके ये ही दो रूप अन्थकारमहोद्य 
स्वामी समन्तभद्कको सबसे अधिक इष्ठ रहे हैं। उन्होंने अपनेको 





#£ नाथ: क्षुतृडविनाशाहिविधरसयुतैरत्रपाने रशुच्या- 
नास्पृष्टेर्गन्ध-माल्येन हि मृदुदायनैर््लानिनिद्रायभावात्‌ । 
आतकार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानश्येतावदु- 
दीपाध्नर्थक्यवद्दा व्यपगततिमिरे हृदयमाने समस्ते । 


> --पूज्यपादाचार्य-सिद्धमक्ति: 
प जैसा कि स्वयम्भूस्तोत्रके निम्न वाक्योसे प्रकट है :--- 


न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ विवान्तवैरे । 
तथापि ते पृण्यग्रुणस्मृतिनं: पुनाति चित्त दुरिवासल्जनेम्य: ॥५७॥ 
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अहेन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके सार्गमे सहायक सम- 
भते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संत्तगन रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लौकिक काये साधनेके लिये। वे जल-चन्दन-अक्षतादिसि पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पूज्यके प्रति प्रणामाञ्ञलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमे एकाग्न करनेमे संनिहित थी । यही प्रायः पुरातनों 
--अतिप्राचीनों--दवारा की जानेवाली '“द्रव्यपूजा” का उस समय 


रूप था, जैसा कि अमितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :-- 


वचोव्षिह-संकोचो द्॒व्यप्रजा निगद्यते | 
तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातने! || ---उपासकाचार 
ऐसी हालतमे स्वामी समन्तभद्वने 'परिचरण” शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकामे प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वर्तेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणकोी लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पड़ता है। साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 


कि देवाधिदेवकी पुजा-सेवासें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हें । 


स्तुति: स्तोतुः साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्य च सत्त: । 
किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्त त्वा विद्वान्सततमभिपुज्य नमिजिनम्‌ ॥ ११६॥ 
यहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुआ “पूजा' शब्द निन्‍्दाका प्रतिपक्षी होने 
से 'स्तुति! का वाचक है भौर दूसरे पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात्‌? पद 
अभिपूज्य' पदके साथमें रहनेसे 'पूजा' अर्थका द्योतक है 4 
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लीन 


अहंत्युजा-फल 
#अहचरणसपर्यामहाजुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
मेक; अ्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगहे ॥३०॥१२०॥ 
राजगृह नगरसे हर्षोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे अहेन्तके 
चरणोंकी पूजाके माहात्म्यकों महात्माओंपर प्रकट किया । 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पू्वजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवाबकी पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाके भावसे 
एक पुष्पको मुखमे दबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेणिकके हाथीके पग तले आकर मर गया ओर 
पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकमे उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाको' चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुटमे सेंडक-चिन्दह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवसरणमसे 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल्ल-प्राप्तिकी वातको जानकर 


बड़े बढ़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वैयावृत्यके अ्तिचार 


हरित-पिधान-निधाने हनादरा5स्मरणमत्सरत्वानि | 
_ वैयाबच्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 

इृति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरचिते समीचीनधमशास्त्रे 

रतनकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने शिक्षाज्रतवरणुन॑ 
नाम प॑चसमध्ययनस ॥ ५ | 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,अप्रासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी आहा- 
रादि देय वस्तु देना--, हरितपिधान--हरे ( श्रप्नासुक-सचित्त ) 
# इस कारिकाके सम्बन्धर्में भी विद्येष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । 


कारिका १२१ ] वैयादत्त्य-लक्षण १४६ 


पत्रादिक १र रबखी हुई देव वस्तु देना--, अनाद्रत्व---दानादिक्मे 
अनादरका भाव होना--अस्मरणत्व--दानादिकी विधिमें भूलका हो 
जाना और मत्सरत्व--अ्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशसाको सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना--; थे 
'निश्चयसे वैयाबृत्त्यके पॉच अतिचार (दोष) कहे जाते हैं।? 


व्याख्या--यहाँ 'हस्तिपिधाननिधाने' पएदसे प्रयुक्त हुआ हरित! 
शब्द सचित्त (सजीव) अर्थका वाचक है--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदार्थका वाचक वह नहीं है, और इसलिये इस पदके 
हारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्खे 
हुए अचित्त पदाथके दानको दोषरूप बतलाया है तव इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता है कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी संयमियोंको आहारादिकके दानमें साचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध है, न कि अचित्त वस्तुओंका--भले ही वे संस्कार-द्वारा 
अचित्त क्यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने या 
सन्तरेका रस | 

इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 

अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें शिक्षाव्रतोका 


वर्णन नामका पाँचवा अध्ययन समाप्त हुआ ॥ १॥ 


तठा अध्ययन 
सल्लेसना-लक्षण 
उपसर्गे दुर्मित्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे | 
धर्माय तनु-विमोचनमाहु! सल्लेखनामार्या: ॥१॥१२२॥ 


प्रतीकार ( उपाय-उपचार )-रहित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित दोने परप्क जो 
धर्मार्थ--प्रपने रत्लत्रयरूप धर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग है--विधिपुर्वक शरीरका छोडना है--उसे आर्य---गराधरदेव-- 
धसल्लेखनाः--समाधिमरण-“कहते हैं । 

व्याख्या--जिस देहत्याग ('तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीको अगलीकारिकामें 'अन्तक्रिया' तथा समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका 'समाधि? 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्रायः सभी ससारी जीवोंके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहसे पागल होकर 'अपघात' (खुदकुशी, ४7०००) 
के रुपमें श्रस्तुत किया जाता है,ओर जिसमें आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूर्वक मरणसें 
आत्माकी प्राय. पूरी सावधानी रहती हे ओर मोह तथा क्रोघादि- 


$# अश्रण्णा पि चापि एदारिसम्मि श्रगाढकारणे जादे । 
---भंगवती आराधना 


कारिका १९२] सल्लेखना-लक्षण १६१ 


कपायोंके आवेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता 
जाता दे तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है ओर इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (5एं०68) 
नहीं है। उसका असन्‍्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्राय: अन्तिम भागमें की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है और सम्यक चारित्रके अन्तमे उसका निर्देश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सस्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-हारा जो देहका त्याग होता है वह आंत्म-विकासमे सहा- 
यक अर्ईदादि-पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है; जैसा कि कारिका नं० १९८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कूपादिसे डबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँदाकर सम्पन्न नहीं किया जाता । 

सतत! और 'लेखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना” पद्‌ बना 
है। 'सत्‌' प्रशंशनीयको कहते हैं ओर 'लेखना! कृशीकरण-क्रिया- 
का नाम छे। सल्लेखनाके द्वारा जिन्हे कृध अथवा क्षीण किया 
जाता है पे है काय और कपषाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कषाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं । 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमें कषाय-सल्लेखनाकी साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुक्मिचोन? 
पदसे ओर आगे “॑नु त्यजेत' (१९८) जैसे पढोंके प्रयोगके साथ 
आहारको क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है। 

इस कारिकासे “निश्रतीकारें' और “घर्माय' ये दो पद्‌ खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं. । 'निम्रतोकारः विशेषण उपसर्ग, 
दुर्भिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
सटदश कारणका ग्रहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध है 
ओर इस बातको सूचित करता हे कि अपने ऊपर आए हुए. 


श्द्वर समीचीन-धर्मशास्त्र [ ञ० ६ 


चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग तथा दुर्भिज्ञादिकको दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं वन सकता तो उसके निमित्तको पांकर एक 
भनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
हक सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 
धर्माय? पद दो दृष्टियोंकी लिये हुए है--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धर्मकी 
यथाशकक्‍्य साधना-आराधनाकी । धर्मकी रक्षादिके अर्थ शरीरकें 
त्यागकी बात सामान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है; 
क्योंकि आमतौरपर “धर्माथक्राममोक्षाएा शरीर साधने मतस्‌! इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जात/ है, और यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है, परन्तु शरीर धर्मका सवेथा अथवा 
अनन्यतम साधन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी बाधक भी हो जाता है । जब शरीरको कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमे वाधाका पड़ना अनिवार्य हो 
जाता है तब धर्मकी रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों 
तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मश्राण मानव ऐसे 
अनिवाय उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धर्म-अप्टतासे 
पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है। 
दूसरी दृष्टिके अलुसार जब मान्रव रोगाठिकी असाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवायं समझ लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पापोंकी आलोचना करता 


कारिका१२३] सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता. १६३ 


हुआ महात्रतों तककी धारण करता है ओर अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मो-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान 
रक्खे, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा कष्टके अवसरोंपर 
कायर न होने देवे । वह सृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता है, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं 
जैसा कि आगे इस त्रतके अतिचारोंकी कारिकामें प्रयुक्त हुए 
जीवित-मरणा55शंसे? पदसे जाना जाता है। 
सललेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता 

आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता 

एवं आवश्यकताको वतल्लाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :--- 


अन्तक्रियाधिकरणं + तपःफल सकलदशिनः स्तुबते । 
तस्माद्यावह्धिभवं समाधिमरणो प्रयतितव्यम्र ॥२॥१२१३॥ 


£ (चूंकि) तपका--अणुब्त्त-शुणक्रत-शिक्षात्रतादिरूप तपरचर्याका-- 
फल अन्तक्रियाके---सल्लेखना, सन्‍्यास भ्रथवा समाधिपूर्वक मरणके--- 
आधार पर अवलम्बित--पमाश्षित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वक्षदेव 
ख्यापित करते हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-साम्थ्य 
हो उसके अनुसार समाधिपूर्वक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानसे- 
अयत्नशील होना चाहिये । 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वा्ध और उसमें भी “अन्तक्रिया- 
पिकरण तप+फले' यह सुत्रवाक्य बड़ा ही महत्वपूरे है।इसमे बत- 
लाया है कि 'तयका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुघटित होती है--- 
ठीक समाधिपूर्वक सरण चनता है--तो किये हुये तपका फल भी 
सुघदित होता है. अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त- 


. + “अन्तःक्रियाधिकरण” इति पाठान्तरम्‌ । 


१६४ समीचीन-घधम्मशास्त्र [ अ्र० ६ 


क्रियासे पूर्वका वह तप कौनसा है जिसके फलकी बातकों यहाँ 
उठाया गया है ? वह तप अगुब्नत-गुणब्रत ओर शिक्षात्रतात्मक 
चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान गन्थमे इससे पहले किया 
गया है। सम्यक्‌ चारित्रके अनुष्ठानमे जो कुछ उद्योग किया जाता 
ओर उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप” कहलाता है । 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्राय. तभी भ्राप्त होता है 
जब समाधिपूर्वक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्मानुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुर्गतिमे जाना पड़ता है ओर वहाँ उन पूर्वोपाजित 
शुभ-कर्मोंके फलकी भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म विना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
एक बार दुगेतिमें पड़ जानेसे अक्सर दुर्गंतिकी परम्परा बन 
जाती है ओर पुनः धम्मको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता 
है। इसीसे शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनायें लिखते 
कि 'दशशनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला सनुष्य भी यदि मरणके समय उस धरकी विराधना 
कर बैठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है! *-- 
सुचिरमवि शिरिदिचारं विहरित्ता साणदंसणचरितति। 
मरणे वक्शिषयित्ता अ्रनतसंतारिश्ो दिल्लों ॥१५॥ 
इन सब वातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयसें धर्मपरिणामोंकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण विगड़ जाता है तो प्रायः सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्त-समयमें 
परिणामोंकी संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनेकी 
8४ जैसा कि भगवती आ्राराधनाकी निम्न गायासे प्रकट है :-- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउजणा य जो होई । 
सो चेव जिणेहिं तवो भरिंदों असढ चेरतस्स ॥१०॥ 








न 
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जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकामे इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति ही उसके अनुसार ससाधि- 
पूवेक मरणुका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । च 

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैनसमाजसें समाधिपूवक मरणकोी 
विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पुजा-प्राथनाओं आदिमे 
“दुक्खखओ कम्मतओ समाहिमरण च वोहिलाहो वि! जैसे वाक्यों- 
इ्वारा समाधिसरणकी वरावर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जैसे कितने ही श्रन्थ उस विपयकी महती चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पड़े 
हैं। लोकम भी “अन्त समा सो समा! अन्त मता सो सता! 
ओर “अन्त भला सो भला” जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता हैं। यह क्रिया गृहस्थ तथा भुनि 
दोनोंके द्वी लिये विहित है। 

रे सल्लेखना-विधि 

स्नेह घर संग परिग्रह चाउपहाय शुद्धमना) । 
स्वजन परिजनमपि च ज्ञान्त्वा ज्मयेत्मियेवचने! ॥३॥१२४ 
आलोच्य सर्वमेनः कृति-कारितमछुमतं च निर्व्याजम । 
आरोपयेन्महात्रतमासरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२७॥ 


'(समाधिमरुणका प्रयत्त करनेवाले सल्लेखनातब्रतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बेर (ह्ेपभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिव्ता- 
नाता ) और परिम्रद् ( घन-घान्यादि वाद्य वस्तुओमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचनोंसि स्वजनों तथा परिजनों- 
फो ( सवय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे। ओर साथ 
सी स्पयं किये-फराये तथा अपनी अनुसोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकरसेफी निश्छल-निर्दोप आलोचना करके पूरत महान्नवफा-- 
पाँयों महाद्ततोको--मरणपयेन्तके लिये धारण करे ।' 
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व्यात्या--इन ठो कारिकाओं तथा अगली ढो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुछाताके त्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हैँ । यहाँ वह रागह्वेपाडिके त्याग- 
रूपमें कपायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनों हारा स्वजन-परिजनोंकफोी उनके अपराधोंके लिये क्षमा 
प्रदान करता है और अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाऊी 
याचना करता हुआ उससे प्राप्त करता है। साथ ही, स्वय करे 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामे आये सारे पापोंकी बिना किसी 
छल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महात्रतोंकों मरणपर्यन्तके 
लिये धारण करता है और इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है । 


शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा | 
सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः ग्रसाथथ श्रुतैरसते! ॥४॥१२६॥ 


४ ( महाव्तोक॑ धारण करनेके वाद ) सल्लेखनाके अलुष्ठाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुपता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा वल ओर उत्साहको उदयमे ल्ञाकर--वढाकर 
--अमृतोपम आगम-वाक्योंके ( स्मरण-श्रवण-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( वरावर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता न॑ 
आने देवे ।* 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कतंव्यका निर्देश है 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूर्ण प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तकों प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
ओर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्हें चित्तमें 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सचामें स्थित अपने बल तथा 
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 उत्साहको उदयमें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, 
जिससे अम्रतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 


बरावर होता रहे; क्योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेसे परम 
सहायक होते हैं । 


आहार परिहाप्य क्रमशः (सनम्घं विवद्धेयेत्पानस । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं प्रयेत क्रमशः ॥६॥९१ २७॥ 


खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्योपधासमपि शक्त्या | 
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवयत्नेन ॥७॥१२८॥ 


८ साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आह्यरको-- 
कवलाहाररूपभोजनको--घटाकर (दुग्घादिरूप) स्निग्धपानको बढ़ाबे, 
फिर स्निग्धपानकोी भी घटाकर क्रमशः खरपानको--झुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ावे । और इसके बाद खरपानकों भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनमस्कारमे-- 
अहंँदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमे--मनकी लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
ब्रतोके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आह्यरादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बड़े ही अनुभूत प्रयोगकी लिये हुए है। उससे कायके ऋश होते 
हुए भी परिमाणोंकी सावधानी बनी रहती हैँ और देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरणु- 
रूपमें पंचपरमेष्ठियोंका--अहंन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
ओर साधु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानोके साथ 
देहके व्यागकी बात कही गई है वह बड़े महत्व की है ओर इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
उपवासकी वात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति न हो तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 
सल्लेखनाके भ्रतिचार 

जीवित-मरणा55शसे# भय-मित्रस्मृति-निदान-नामानः | 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिशः ॥८॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अमिलापषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मिन्नोंकी (उपलक्षणसे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अमिलापारूप निदान; ये सल्ले- 
खना त्रतके पॉच अतिचार (दोप ) जिनेन्द्रोंने--जैन तीर्थंकरोने 
(आगममें) बतलाये हैं ।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनात्रतको अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं. या 
,उपसर्गादिकी वेदनाओंकी समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते है वे अपने सल्लेखनातञ्नतकों ढोप लगाते है। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चिक्तमें उद्देग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बॉधते है। अतः सल्लेखनाके उन फलोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पॉचों दोषोंमेसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 


घर्माश्नुष्ठान-फल 
निःश्रेयसमभ्युद्य॑ निस्तीर॑ं दुस्‍्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ | 
निष्पवति पीतधर्मा सर्वेंद्/खेरनालीढ! ॥8॥१३०॥ 
# मरणादसा' इति पाठान्तरम्‌ | 
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४ जिसने धर्स (प्रमुत) का पान किया हे--सम्यक्दर्शन, सम्यगू- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्रका सललेखनासहित भले प्रेकार अनुष्ठान किया है--- 
वह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नहीं, पार नहीं ओर 
इसलिये जो अनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभख्यु- 
चइयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता ऐ जो दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लंघन करना कठिन हे, भीर इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोडा नहीं जा सकता ।! 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धर्मौनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे ट्विबिधरूपसें निर्दिष्ट किया है--एक फल निःश्रेयस- 
के रूपमे है, दूसरा अम्युद्यके रूपमें। दोनोंको यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया है परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंमे अन्तर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमे दिये हये उनके स्वरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना तथा अनुभवमें ल्ञाया जा सकता है। अगली 
कारिकामे निःश्रेयसको ' निर्वाणु ? तथा 'शुद्धसुख' के रूपमे 
उल्लेखित किया है, साथ ही 'नित्यः भी लिखा है ओर इससे 
यह ०“ अं है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र है वह पार- 
थक न होकर सांसारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लोकिक सुख 
उससे शामिल है--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध खुखके रूपमें स्थित है ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयल सुख सदा 
ज्योंका त्यो स्थिर रहनेवाला है--उसमे विकारके हेतुका मूलतः 
विनाश हो जानेके कारण कसी किसी विकारकी सभावना तक 
नहीं है। इसीसे निःश्रेयस सुखको अधानता आप्त है ओर उसका 
कारिकामे पहल्ले निर्देश किया गया ह्ै । अभ्युद्य सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 
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आजा, बल, परिजन, काम ओर भोगके अभावमे होनेवाले 
दुःखेंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'पबेदु :सैरनालीढः” इस वाक्‍्यके द्वारा विदित एव 
विवज्षित है। वह अगली कारिकामे दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दुःखोंसे, इट-वियोगादि-जन्य शोकीसे और अपनेको 
तथा अपने परिवारादिकों हानि पहुँचनेके भर्योसे परिमुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रेयस-खुखके स्वामीके लिये इन सब दु'खोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती ओर वह पूर्णतः सर्व-प्रकारके 
दुश्खोंसे अनालीढ एव अस्पृष्ट होता है। ये दोनों फल परिणामों- 
को गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 

प्रस्तुत कारिकामे दोनों सुख-समुद्रोंके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तरः दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते है। जो निस्तीर हैं उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो काई भावना ही नहीं बनती-वह अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है| दूसरा अभ्युद्य-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है, उसके पार जाकर नि.श्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना जरुर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमे पड़कर 
अथवा विपयभोगकी दलदलमें फेंसकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 

नि:श्रेयल-सुख-स्वरूप 
् रे शोकेद (१ ७५ (०३ 

जन्म-जरा-55मय-मरणःशोकेद खभयश्च परिसुक्तम्‌ | 
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥१०॥१३१॥ 

“जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देहान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-हेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावके 
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अभावको लिये हुए बाधारद्दित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे 'निःश्रेयस' कहते हैं। 
नि:श्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोकी स्थिति - 

विद्या-दशन-शक्ि-स्वास्थ्य-प्रह्मद-तृप्ति-शुद्धि-युजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌॥११॥१ ३२ 

जो विद्या-केवलज्ञान, दशेन--केवलदर्शन,शक्ति--अनन्तवीये, 
स्वास्थ्य--स्वात्मस्थितिरूप परमौद।सीन्‍्य ( उपेक्षा ), प्रह्मद---अनन्त- 
सुख, तृप्ति--विषयाध्ताकाँक्षा, ओर शुद्धि--हव्य-भावादि-कर्ंमल- 
रहितता, इन गुणो;से युक्त हैं, साथ ही निरतिशय है--विद्यादि ग्र॒णो- 
में हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि है--नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, थे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते है। 

व्याख्या--यहाँ निः:श्रेयस-सुखको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया है, जिससे उनके 
'निरतिशय और निरवाधि होने की बात खास तौरसे ध्यानमें लेने 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयस- 
सुखको प्राप्त होनेवाले सब सिद्ध ज्ञानाव्गिणोंकी दृष्टिसे परस्पर 
समान हैं--उन्मे हीनाधिकताका कोई भाव नहीं हे--ओर वे 


सब ही सदा अपने गुणोमे स्थिर रहनेवाले है--उनके सिद्धत्व 
अथवा नि.श्रेयलत्वकी कोई सीमा नहीं है। 


काले कल्पशते5पि च ग॒ते शिवानां न विक्रिया लक्ष्य । 
उत्पातो5पि यदि स्थात्‌ त्रिलोक-सं्रान्ति-करण-पहु। ॥१३३ 


* सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाषिक 


परिणतिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका संभ्रान्ति-कारक-- 
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उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोई महान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
चे बरावर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्पातकी 
, कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पलट 
' हो जाय ओर तीनों लोकोंकों पहचाननेमे भारी भ्रम उत्पन्न होने 
लगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यादि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वें अपने स्वरूपमे ज्योंके त्थों अटल और 
अडोल बने रहेगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
वक्त होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है। 


निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रियं दथते | 
निष्किट्टिका लिकाच्छवि-चामीकर- भासुरात्मानः ॥१ ३॥१ ३४ 
“जो निःश्रेयलको--निर्वाशको--आ्राप्त होते हैं वे कीट और 
कालिमासे रहित छविवाले सुवणेके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं |” 
व्याख्या--जिस ग्रकार खानके भीतर सुवर्ण-पाषाणसें स्थित 
सुबर्ण कीट और कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपकों खोए हुआ- 
सा निस्तेज बना रहता है। जब अग्नि आहिके प्रयोग-छ्वारा उसका 
वह सारा सल छॉटजाता है तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमाच हो उठता 
है। उसी श्रकार संसारमें स्थित यह जीवात्मा भी द्वव्यकर्म, भाव 
कर्म और नोकर्मके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोए हाअसा 
निस्‍्तेज बना रहता है। जब सद्त्रतों और सल्लेखनाके अनुष्ठानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निममें उसका वह सब करममल जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर देदीप्यमान 
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है उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्रैल्ोक्य-चूडामणिकी शोभाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है । 
अम्युदय-सुख-स्वरूप 
पूजाथा55ज्षेशववैंचल-परिजन-कास-मोग-भूयिष्टे: । 
अतिशयित-आुवनमदुतमभ्युद्यं फ्लति सद्धम॥१४॥१३४॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तम्रद्राचायं-विरिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 
रत्करण्डाउपरनाम्नि उपासकाउध्ययने सल्लेखना- 
वरणुनं नाम पछ्ठ॒मध्ययनस || $ ॥| 

५ सल्लेखनाके अनुष्ठानरो युक्त) सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्स जिस “अभ्युदय”ः फतलको फलता है वह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कष्ठ और आश्चये- 
कारी होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ समीचीन धर्मके 'अभ्युदय” फलका सांकेतिक 
रूपमें कुछ दिग्दशेन कराया गया है। अभ्युदय फल लौकिक 
उत्कपकी बातोंको लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साज्षात्त्‌ 
अनुभूतिका विषय है और इसलिये उसके विपयर्मे अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है; फिर भी सभूयिप्ट! अतिशयितभुव्न! और 
अज्भुत) पदोंके हारा उसके विपयमें कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई है और अनेक सूचनाएईँ सस्यग्दशैनके माहास्स्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी हैं। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्वाचार्य-चिरचित समीचीन-घर्मशास्त्र« 
झपरनाम-रत्तकरण्ट-उपासकाध्ययनमें 'सल्लेसना- 
वर्णन! मामका छठा सध्ययन प्रमाप्त हुआ ॥ध्ता 


>अिड कल ता 


सप्तम अध्ययन 
शभ्ावकपदोमे गुणव॒द्धिका नियम 


श्रावक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येपु खलु । 
स्वगुणाः पूरवगुणेः सह संतिप्ठन्ते क्रमविवृद्धा।# ॥१॥१३६ 
थतीधरकरदेवने---भगवान्‌ वर्धमानने---श्रावकोंके पद--प्रतिमा- 
रुप ग्ुरास्थान--ग्यारह बतलाए है, जिनमे अपने-अपने गुणस्था- 
नके गुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विश्ृद्ध होकर रहते हैं-- 
उत्तरवर्ती ग्र॒णस्थानोमें पू्ववर्ती ग्ु॒ण॒स्थानोके सभी ग्रणोका होना अनिवार्य 
( लाज़िमी ) है, तभी उस पद भुणस्थान अथवा भ्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है ।' 
व्याख्या--जों श्रावक-श्रेशणियाँ आमतौर पर 'प्रतिमा'के नाम- 
से उल्लेखित मिलती हैं उन्हे यहाँ 'आरवकपदानिं' पदके अ्योग- 
हारा खासतौरसे 'श्रावकपद्‌' के नामसे उल्लेखित किया गया हे 
ओर यह पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्योतक है। 
श्रावकके इन पदोंकी आगम-विहित सूल सख्या ग्यारह है--सारे 
श्रावक ग्यारह दर्जोमे विभक्त हैं । ये दर्जे गुणोंकी अपेक्षा लिये 
हुए है और इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कद्दते है। दूसरे 
शब्दोंमें यों कदना चाहिये कि चौद॒ह सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमे श्राव- 
कोंसे सम्बन्ध रखने वाला दिशसयत” नामका जो पॉँचवां गुण- 
स्थान है उसीके ये सब उपसेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 





# "क्रमादवृद्धा:' इति पाठान्तरम्‌ । 


चर 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखते&8। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमें स्थित श्रावकके लिए विदित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
» “उक्तेरुपासकेमारिणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या |” 
यहाँ पर एक बात खासतौरसे ध्यानसे रखने योग्य है 
ओर वह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुणणोकरी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए है अर्थात्‌ एक पद्‌ अपने उस पदके गुणोंके साथसे 
अपने पूर्वेवर्ती पद या पदोंके सभी गुणोंको साथमे लिये रहता 
हे--ऐसा नहीं कि “आगे दोड़ पीछे चोड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पूर्वेवर्ती पद या पदोंके गुणोमे उपेन्ञा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पदके अगभूत होते हँ--उनके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूर्ण होता है और इसलिये पदवृद्धिके साथ आगे कदम बढ़ाते 
हुए वे पूर्वगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पूर्वेवर्ती पद व पदोंमें रक्खी जाती थी 
चही उत्तरवर्ती पद्‌ या पदोंसे भी रकखी जानी चाहिये | 
दर्शनिक-श्रावक-लक्षण 
सम्यग्दशनशुद्ध! संसार-शरीर-भोग-निर्विण्णः 
चगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तत्तपथगछ् ॥१२॥१३७॥ 
जो सम्यग्द शेनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्द्शैन- 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उनमें 
आासक्ति नही रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणमें प्राप्त है-- 
अर्हन्तादि पचपरमेण्ठियोके पदो, पद-वाक्यो अथवा शझ्राचारोको श्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना आ्राश्यभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


धै8 इस सम्बन्धकी वातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
वना-वाक्‍्यके द्वारा प्रयुक्त किया है--- 


साम्प्रत योध्सौ सललेखनाश्नुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह?-- 


१७६ धमीभधीज-धर्मशास्य [अआ+७ 


५; मद पक का के हट बे समप्काए कल पपजमा+. अकर आयडन समय, 


हुथा हर फो वरपप्रयधवी ओर आापर्पित ऐ--कस्यद््रताईि- 
ह्ये शपपार ही चक्र सस्वेशद ग्ररशारए कौर मार्ममद 'धरदिंगों दोनों 
हे बडी [की हू औन्ग इशेनियां मामएा (प्रप्तार 
पड का पाया $ आपके + | 
फ्णानचीतिम सम्पा धनी शुद्धिफा यहाँ हल्लेरगा है बढ़ 
पा बसी सथमें यहाँ पिशिस है दिस हूपगे उसका संणन4दस 
कि अधम पन्‍्ययनमे दिया गया हैं शरीर इसलिए इमफी 
पुनराशशि परनेशी शररत भी £ । पू्व-फारियासे यह फटा 
गया है कि प्रस्येक घदके गुग अपने प्रय गुस्यंझि साथमें लिये रदते 
8 । इस पहले पर्य झायका कोई पट है नहीं, तय इस पदसे 
पर श॒ुझ कीमसे ? मे सुण चतुय-शुणस्थानयर्ता अश्वतसन्य- 
गहप्टि' फे गुर है, उन्दोंका छ्ोततन करनेके लिये परसन्भमें दी 
फम्पग्दशानशुय/ इस पदका अय्ोंग किया गया ६ै। जो महुष्य 
सम्यगमशनसे शुक्त होता है उसकी दृष्टिसें पिकार न रहनेंस वह 
संसारफोी, शरीर भीर भोगोंकी उनके यथाय रूपमे देखता है 
आर थो उन्हे यथाय रुपमें ठेखता एँ यही उसमें प्रासक्ति न 
रसनेके भावकीं अपना सकता है! उसी भाषफो अपनानेफा यहाँ 
इस प्रथमपद-धारी शभ्रावकफ़े लिये विधान है । उसका यह अर्थ 
नहीं है कि यह एक दम संसार देह तथा भोगोंसे विरक्ति धारण 
कफरफे घेरागी वन जाय, बल्कि यह अथे हे कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पर्क रखता 'और उन्हे सेवन करता हुआ भी उनसे 
आसक्त न होवे--सदा ही 'अनासक्त रहनेका प्रयत्न तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोंकी ग्रहण कर लेता है, उन बारद त्रतोंमें से भी किसी 
किसीका अथवा सबका खण्डश. अभ्यास करता ऐ जिनका 


ने अननगनन न केसतम ॑िजन न जन “ञनोकमन अर कननननननन-कनक»मन-का बन. 33७4 न» ++न चमे फल मनन] 
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| “तत्त्व त्वनेकान्तमशेपरूप”? (युवत्यनुद्ासन ) 
“एकान्तदृष्टिप्रतिपेधि तत्त्व” (स्वयम्भूस्तोच) ---इति समन्तसद्रः 


बन 


के 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदमें करना है और इस तरह वह 
अपनी आतव्मशक्तिको विकसित सथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पदसे प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह 
नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपसे मूलगुणोंका धारण-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस अन्थमें पहले किया जा चुका 
है ओर यह सब 'संतार शरीर-भोग-निवविण्णुः और 'ंच-गुरु- 
चरण-शरणुः इन दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता हे। 
पंचगुरुओंमें अन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविहित परमेष्ठियोंका अर्थात्‌ धर्मगुरुओंका समावेश 
हे--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। "चरण? शब्द आम- 
तौर पर पदों-पैरोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होतें है, उनकी शरणमें प्राप्त होना शरण्यके प्रति अति+ 
विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक है। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अर्थ आचार” भी है, जैसा कि इसी भ्रन्थके ठतीय 
अध्ययनमें अयुक्त हुए रागद्वेषनिवृत्ये चरणूं प्रतिपद्यते साधु सकले 
विकल॑ चरण और “अखु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मक॑ चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है। आचारमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीये ऐसे पांच श्रकारका आचार शामिल है ; अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंच्‌गुरु हमारे पृज्य और शरण्य 

अतः इन पंचगुरुओंके आचारकोी अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--ही वस्तुतः पंचगुरुओंकी शरणमें 
प्राप्त होना है। पदोंका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सवेत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 
अथकी दृष्टिसे पंचगुरुओंकी शरणमे प्राप्त होना अधिक महत्व 


््ाडडटटटअ अड्डलन कक अ्क्चतइ:- न न्‍क्‍हततत्त..+न-.बतहञुलुल6तक्‍लुुह0.ु..0.... 


--घमुलाचार ५-२ 


श्ष्प समीचीन-धर्मशासत् [ झ० ७ 


रखता हैं। जो जिन-चरणकी शरणखमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मय-समांसाठिक वर्जनीय दो जाते हैं; जैसा कि इसी भ्रन्थमें 
अन्यत्र (का० ८४ ) (**' *“भमद्य॑ च वर्जनीय॑ जिनचरण शरण- 
मुफप्याते” इस वाक्‍्यके द्वारा व्यक्त किया गया है। 

इस पदधारीके लिये प्रयुक्त हुआ "तरत्त्वपथयह्म/ विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण है और वह इस बातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्‍्मार्गकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्षको लिए हुए होता है। ये दोनों ही सन्‍्मार्गके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण है। 

व्रतिक-आवक-लक्षश 

निरतिक्रमणमणुव्रत-पंचकमपि शीलसप्तक॑ चा5पि | 
धारयते निःशल्यो यो5सौ त्रतिनां मतो ब्तिक्र॥१॥१३८॥ 

“ जो श्रावक निःशल्य ( मिथ्या, माया श्नौर निदान नामकी तीनो * 
शल्योसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अगुब्रतों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह ब्रतियों-गराघरादिक 
देवो--के द्वारा 'त्रतिक”ः पदका धारक ( हढितीय श्रावक ) माना 
गया हे |? 
व्याख्या--यहाँ 'शीलसप्तक! पढके द्वारा तीन गुणब्रतों और 
चार शिक्षात्रतोंका प्रहण दै--दोनों प्रकारके त्रतोंके लिए सयुक्त 
एक सज्ञा 'शील” है ओर 'सप्तक” शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
सख्याका सूचक है। तत्त्वार्थसूत्रमे भी 'ब्रत-शीलेएु पंच पच यथा- 
ऋण इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील? संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलब्रतों और पंच अगुब्रतोंको,जिनका अतीचार-सहित 
वर्णन इस अन्थमें पहले किया जा चुका है, यह हितीय श्रावक 
निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है । इन बारह ब्रतों और 
. उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस अन्थमे पहले किया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिसा) के पूर्व 
जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपसें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पदसें 
पूर्णताको प्राप्त होकर सुव्यवस्थित होते हैं। 

यहाँ “निःशल्यों' पद खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है और 
इस बातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है। जी शल्यरहित नहीं वह त्रती नहीं-ब्रतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमें भी 
“निःशल्यो ब्रती सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है। शल्य तीन हैं--माया, मिथ्या ओर निदान । माया” बंचना 
एवं कपटाचारको कहते है, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विषयक दत्त्व-श्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान” भावी 
भोगादिकी आकाक्षाका द्योतक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
वाली तथा बाधा करने वाली चीजें है, इसीसे इनको 'शल्यः 
कहा गया है । ब्रतानुष्ठान करनेवालेकोी अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे ही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्रतानुष्ठान 
सार्थक हो सकता है। केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई त्रती 
नहीं बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्ये लगी हुई हैं । 

सामयिक-श्रावक-लक्षरा[ 
(४ 
चतुरावते-त्रितयश्चतुःप्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको हिनिषद्रस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥४॥१३६। 

* जो श्रावक ( आगम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 

आवरतोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणासोंकी, ऊध्वे कायो- 


त्सर्गकी तथा दो निपतद्याओं (उपवेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमे--दिगम्वरवेषमें श्रथवा वाह्माम्यन्तर-परिग्रहकी 


श्ःड शमीयी मनाए चि० 


विधा विनिदूर्लियों ग्राम्ययरनीयह हुमा मनन्यतन-कायरूष 
हनी कीर्मीरी शद्दियूवेक मौनों संधाओं (परशंण, पप्मास्ट, 
ध्रदधत) के गगय परना-विया करनी है यह सामगिफ' सलाम 
बीपविदपा तमापारी-- माप फ # ) 
याव्दानयहों धयागमनविदित रू समगायारफ सफ्रितिक 
मे उज्जेस है, जी चआयर्नों, प्रमामों, कायारसरसों तथा उपयेशनों 
जाटिस संगपद्ध है, जिनकी दीर पिभिव्ययम्था जिशेषन्ञोंक द्वारा 
यिजशानी झा सपी है क्रीक्रभानसखासायन हीकामेंयों हद 
सूतित किया है उसह़ा सार इसना हैं हैँ छि ४क रझू फायोन्सरग- 
के विधानमें जा शमों भरहंगाएं' प्थादि सामायिक्रदण्ठक 
आर शील्मामि! इस्याहि सनव-7०:फक्ी व्ययस्था है इस दोनोंफे 
खादि शोर अस्तमें तीन तीन चानतेकि साथ एफ गऊ प्रणाम 
फिया जाता है, इस धरा! यारश आपते झर चार प्रणाम फरने 
दिते हैं। साथ ही, उेयबन्दनाफे प्यादि तथा अन्त णो दो उप- 
पैशन फियादँ फी जानी है उनमें एफ नमस्कार प्रारस्भकी क्रियामें 
ओर दूसरा 'अन्तकफी क्रियामें बेठकर किया जाता है। इसे पं० 
आाशाभरजीने सनभेटके रुपमें उल्लेसित करते हुए यह प्रकट 
फिया है कि स्वामी समन्तभद्राडिके मतसे वन्दनाफी आदि कोर 
समाप्तिके इन टो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ फर किये जाते हैं 
आर एसके लिये प्रमाचन्द्रकी टीफाका आधार व्यक्त किया है £। 
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88 “मतान्तरगाए-गते इप्डे, के है मती । की: फंटिचित्‌ स्वामिसमन्त- 
भद्रादिभि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रशमनात्‌ । कि क्ृत्पा ?ै निधिश्य उप- 
विध्य | फयो, ? वन्दनायलयोव॑न्दवाया: प्रारम्मे समाप्ती च । 
यथाहुस्तत्र भगवन्त: श्रीमत्मभेन्द॒देवषषादा रत्वकरण्डक-टीकार्यां 'चतु- 
रावतेवितय' इत्यादिसूने द्विनिषद्य एत्यस्प व्यास्याने 'दिववन्दना कु- 


बंता हि प्रारम्भ समाप्ती चोपविध्य प्रणाम: कर्तव्य इति? । 
“-भनगारधममिृत-टीका पृ० ६०८ 


कारिका १३६ | सामयिक-आवक-लक्षण श््र 
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'इस तरह यह जाना जाता है कि चारों विशाओंमे तीन तीन 
आदवर्तोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्ग-सम्मत नहीं हे 
दोनों हाथोंको झुकलित करके--कमल-कलिकादिके रुपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमे तीन वार घुमाना है 
उसे आवर्तत्रितव ( तीन वार आवते करना ) कहंते है। यह आ- 
वतत्रितयकर्म, जो वन्दनामुद्राम कुहनियोकों उदर पर रख कर 
किया जाता है, सन-वचन-कायरूप तीनों योगोके परावर्तनका 
सूचक है & ओर परावर्तन योगोंकी संयतावस्थाका द्योतक शुभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा पं० आशाधरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतमे “आवतैत्रितय' पढदका प्रयोग वन्द्नीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमे तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है। परन्तु “त्रियोगशुद्ध 
तो इस कारिकामे अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतैत्रितयमे निहित मन-वचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्षासे है और यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परन्तु ऋतिकर्म ( कमेछेदनोपाय ) तो सामायिकका अंग 
है ओर उस अंगमें द्ादशावतेसे भिन्न त्रियोगशुद्धिकों अल्गसे 
गिनाया गया है ३ तब “त्रियोगशुद्ध” पदके वाच्यको उससे अलग 


६8 कथिता द्वादशावर्ता वपुरवंचनचेतसा । 

स्तव-सामायिकाञन्तपरावतंनलक्षणा: ॥ -अ्रमितगति: 
| शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ द्वादशायन्ते। 

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोद्भगी: सयतें परावर्त्यम्‌ ॥ 
+ द्विनिपण्ण यथाजातं द्वादशावतंमित्यपिं । 

चतुनेसि चिशुद्ध च कृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ । -चारिच्रसार 


श्फरे समीचीन-घर्मशास्र [ञझ०७ 


बन “रत ऑिनलमनन जा 


फैसे फिया जा सकता हैं ? यह एक समस्या खड़ी होती है और 
इस बातको माननेकी आर अधिक मुझाव होता है कि आवत- 
त्रितय' पढ' तीन प्रदत्तिणाओंका दगोतक है, जिनमें एक मनसे, 
दूसरी बचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती दे तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी भवृत्तिको पूज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको 


सूचित परती है । 'अस्तु। 
यथाजात“ ए" भी यहाँ विचारणीय हैं। आम तोर पर जैन 


परिभापाके अनुसार इसका अथ जन्म-समयकी अवस्था-जेसा 
नग्न-ठिंगम्बर होता है; परन्तु आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामे वराह्या- 
भ्यन्तरपरियपह चिन्ताव्यावत्त:” पठके द्वारा इसका अर्थ 'वाह्य तथा 
शभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहोंको चिन्तासे विमुक्तर बतलाया है 
कौर आजकल प्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं०आशाधरजीने भी इसी अर्थकोी ग्रहण किया है। 
इस सामायिक पदमें,सामायिक-शिक्ञात्रतका वह सव आचार 
शामिल है जो पहले इस अन्थमें बतलाया गया हैं । वहाँ वह 
शीलके रूपमे है तो यहाँ उसे स्व॒तन्त्र ब्रतके रुपमें व्यवस्थित 
सममना चाहिये। 
प्रोपधाध्नशन-लक्षरा 


पर्बदिनेष चतुष्व॑पि मासे मासे स्वशक्षिमनिगुद्य | 
प्रोपध-नियम-विधायी प्रशधिपरः प्रोपधाइनशनः ॥१४०।॥ 
प्रत्येक मासके चारों ही पवे-दिनोंमे--पअ्रत्येक श्रष्टमी-चतुर्देशीको 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमे रत हुआ 
एकाग्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियस- 
से प्रोषधोपवास धारण करता है वह 'प्रोषधोपवास” पदका धौरक 


(चतुर्थ श्रावक) होता है। 
व्याख्या--ह्वितीय 'त्रतिक! पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार 


विधान, आ गया है तब उसीको पुनः एक अलग पद ( प्रतिमा ) 


कारिका १४०] प्रोपधाउनशन-लक्षण १८३ 


फे रूपमें यहाँ रखना क्‍या अर्थ रखता है ९ यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही है।क प्रथम तो ब्रत-प्रतिसामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक सासकी अष्टमी-चतुर्दशीको यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ कस महीनेसें अथवा किसी 
पैनेके किसी पर्व-दिनमें स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है 
परन्तु इस पदमे स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके 
चारों ही पर्व-दिनोंमें नियमसे उसे।करना होता हँ--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभाव उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है । दूसरे वहाँ ( दूसरी 
प्रतिमामे) वह शीलके रूपमे--अरुत्नतोंकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवस्थामें--स्थित है ओर यहाँ एक स्व॒तन्त्र ब्रतके रूपमे(स्वयं 
शस्यके ससान रक्षणीयस्थितिमें) परिगणित हैँ। यही दोनों स्थानो- 
का अन्तर दहै। 


कवि राजसल्लजीने 'लाटीसंहिता” में अन्तरकी जो एक बात 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमासें यह त्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (सातिचारं च तत्र स्यादत्राततीचार-वर्जितं ) वह 
स्वामी समन्तभद्वकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं दोवी; क्योंकि 
उन्होंने दूसरी प्रतिमामें “निरतिकमरणं? पदकी अलगसे नतखुब्रत- 
पंचक! और शोलततक' इन दोनों पर्दोके विशेषणरूपमें रक्‍्खा 
हूँ कोर उसके द्वारा अणुन्नतोफी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार 
बसलाया हैं। यदि ब्रतप्रतिमाममें शीलन्नत निरतिचार नहीं दूँ तो 
फिर देशावकाशिक, पैयायृत्य और शुणक्नततोंफी भी निरतिचारता 
कहाँ जापर सिद होगी (--कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान 
फी लिए हुए नहीं हू। पं० आशाधरजीने भी शप्रतप्रतिमामे बारह 
घतोंकी निरतियार भप्रसिएदन किया है | । 


वे बंया--+पारयसुग रुणानपछूणाल्तिशों भवेद । 
टीवा-अक्षूयान्‌ निश्तिचारान 


जन अनशन सम्मान वमकक्‍क, 


१४४ समीचीन-धर्मशास्त्र [ञआ० ७ 


'.  उपवासके दिन जिन कार्योके न करनेका तथा जिन कार्योके 
करनेका विधान इस अन्थमें शिक्षात्रतोंका वन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निपेध यहाँ भी  ग्रोपध-निरयंम-विधायी * 
पढके अंतर्गत समझना चाहिये । 
सचित्तविरत-लक्षण 
मूल-फल-शाक-शाखा-करीर-कन्द्‌-प्रच्न-बीजानि । 
ना55मानि योऊत्ति सो5यं सचित्तविरतों दयामूतिंः ॥१४१ 
“जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल ) 
करीर ( गाठ-करो ) कन्द, फूल और बीज, इनको कच्चे ( भ्रनग्नि- 
पक्‍व श्रादि अप्रासुक दशामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत? पदका-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ॥? 
व्याख्या--यहाँ आमरानि! और “न आत्त) ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानमे लेने योग्य है। आमानि! पद अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अर्थका द्योतक है और “न आति” पढ भक्षणके निषेधका 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अम्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थंके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता है--स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस ॑ कारिकामे उल्लेख है। वे पदार्थ वानध्पतिक 
है, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल्र है। इससे 
यह स्फ्ट्र जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोद्य स्वामी समन्तमद्रकी 
दृष्टिसे यह श्रावकृपद (प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षण- 
स्थाग तक सीमित है, उसमे अश्रासुकको आसुक[करने और प्रासुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है। आपुकस्य भक्षरे नो पाप” 
इस उक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 
| भक्षरडत्र सचित्तस्य नियमों न तु स्पर्शन । 


7 . तत्स्वहस्तादिना इंत्वा आसुक चा«्त्र भोजयेत्‌ ॥ 
हु --लाटीसहिता ७-१७ 


कारिका १४२] रातज्रिभोजनविरत-लक्षण श्पश्‌ 


नहीं होता। अप्रासुक कैसे प्रासुक चनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८४ वीं कारिकाकी व्याख्यासे किया 
जा चुका है। 
रात्रिभोजनविरत-लक्षण 
अन्मं पान॑ खाद्य ; लें नाइश्नाति यो विभावसयांत्र । 
स च रात्रिश्लुक्तविरतः % सलेष्वनुकम्पमानमना। ॥१४२५॥ 
“ जो श्रावक रात्रिके समय अन्न--पअन्न तथा भश्रन्नादिनिभित 
» या विमिश्रित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अन्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा 
इलायची, पान, सुपारी आदि; भौर लेह्य--चटनी. शर्बत, रबडी आदि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह प्राणियोंमें 
दयाभाव रखनेवाला रातिसुक्तविरतः नामके छठे पदका धारक 
आवक होता है । 
व्याख्या--यहाँ 'सत्वेणनुकम्पमानमना/ पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस ब्रतके अनुछानमे जीवों पर दयाद्ृष्टिका 
निर्देशक है; ओर सत्वेषः” पद चंकि बिना किसी विशेषणाके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता है। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोकी अनुकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती है--रातज्िको भोजनकी तलाश॑- 
मे निकले हुए अनेको विषेले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटमे 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 
६ खाद्य के स्थानपर कही कही 'स्वाद्य ' पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नही होता । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी खाद्य! पदका ग्रहण करके 


उसका अर्थ मोदकादि' किया है जिन्हें अन्नभिनत्न समझना चाहिए । 
% 'रात्रिभक्तविरत:' इति पाठान्तरम्‌ | 





श्णह सृम्ीचीन-धर्मशाद्ष [ श्र० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सधता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पदके पूर्वमे बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमें खण्डशः इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 





ब्रह्मचारि-लक्षणा 
मलबीज॑ मलयोनि गलन्मलं पूति गन्धि वीभत्सम्‌ | 
पश्यन्नद्गभमनड्राहिस्मति यो त्रक्मचारी स; ॥ ८ ॥ १४३ ॥ 


जो श्रावक शरीरकी मलवीज--शुक्रशोरितादिमलमय कारणौसे 
उत्पन्न हुआ--मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गलन्मल--मलका 
भरना--५ पूर्ति--दुर्गन्‍्वयुक्त--ओऔर बीभत्स--घृणात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैशुनकर्मसे--विरक्ति धारण करता दे वह “बरह्मचारी' 
पद्‌ ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है । 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस श्रंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्थरूपका अच्छा विश्ले- 
पण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--बद तो घृणा की चीज दे, और 
इसलिये उसे इस धृणात्मक इष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कर्मसे 
अरुचि धारण करके उस विपयमें सदा विरक्त रहता दे वह त्रक्ष- 
चारी' नामका सप्तम-प्रतिमा धारक श्रावक होता दे । वस्तुतः 
कामांगको जिस इृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेन्च है वह ब्रढ्या ही मह- 
त्वपूर्ण हैं। उस दृष्टिको आत्मार्में जाग्रत और तदलुकूल भावनाओं 
से भावित् एवं पुष्ट करके जो अल्मचारी बनता है वह ब्रह्मचर्यपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रप्ट होनेकी संभावना बनी रहद्दती 
है । इस पद़का घारी स-्परादि रूपमे क्रिसी सी स्त्रीक्षा कमी सेवन 
नहीं करता हैं| प्रत्युत इसके, त्रष्ममें--शुद्धाप्मामें--अपनी चर्बाकी 
बढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता दे | 


कारिका १४४] आरम्मविरत-लक्षण १८७ 
" आरम्भविरत-लक्षण 

सेवा-कषि-वाशिज्य-प्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 

प्राणातिपातहेतोयों5सावारम्भ-विनिवृत्त। ॥ ६, ॥ १४४ ॥ 


जो श्रावक ऐसी सेवा और वारिज्यादिरूप आरम्म-अवृत्ति- 
से विरक्त होता है जो भ्राश॒पीडाकी हेतुभूत है वह “आरस्भत्यागी? 
(८वें पदका अ्रधिकारी ) श्रावक है |! 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी वात 
कही गई है उसके लिये दो विशेषणु-पदोंका प्रयोग किया गया 
है--एक 'सेवा-कृषि-वाणिज्य-ग्रमुखात्‌र और दूसरा 'प्राशातिपात- 
हेतो:” | पहले विशेषणमें आरम्भके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनसे सेवा, कृषि और वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे और कौनसे प्रकार हैं जिनका संकेत “प्रमुख? 
शब्दके प्रयोग-ह्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड़ गए हैं ६४ | पंडित 
आशाघरजीका भी अपने सागीरधमामसृतकी टीकामे ऐसा ही 
हाल है । अजुप्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय और लाठी- 
संहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरस्भके अकार-विषयमे मौन हैं 


&8 उन्होंने इतना ही लिखा है कि---“आरम्भविनिवृत्तोडइसिमसि- 
कृषि-वा रिज्य-प्रमुखदारम्भात्‌ प्राशातिपातहेतोविरतो भवति ।? 
- यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है | शोष सब 
ज्योक त्यो है । 
| वे अपने “कृष्यादीन? पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 
क्षि-सेवा-वारिज्यादि-व्यापारानू? । 


श्प्ण समीचीन-धसशास्त्र [ञझ०७ 


ओर आचार्य वसुननन्‍्दीने एकमात्र 'गृहारम्भ”ः कहकर ही छुट्टी 
पाली है । ऐसी हालतमें 'अ्रमुख' शब्दके हारा दूसरे किन 
आरस्मोंका ग्रहण यहाँ ग्रन्थकारमहोदयको विवक्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विषय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरस्भोंका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रायः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवक्तित 
जान पडते हैं। मिलोंके महारम्भोंका तो उनसे सहज ही समावेश 
हो जाता है ओर इसलिए वे इस ब्रतधारीके लिए सर्वथा त्याज्य 


उहरते है। 


रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि ग्रहस्थ-जीवनके अग 
है, सूक्ष्मदष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरम्भोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी ग्रन्थमें वैयादत्त्यका वर्णन करते हुए अप-तूना55रस्था- 
रामार्याणामिष्यते दान! वाक्यमें अयुक्त हुए 'अपसूनारम्भाणा! पढ- 
में सूनाओंको आरस्मोंसे प्रथक्‌ रूपसें अहण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलनदृष्टिसे सूनाओंका 
आरम्मोंसे समावेश नहीं है। तब यहाँ विवक्षित आरम्मोंमे 
उनका समावेश विवज्षित है या कि नहीं, यह बात भी विचार- 
शणीय हो जाती है ओर इसका विचार विद्वानोंकी समन्तभद्रकी 
इष्टिसे ही करना चाहिये-। कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमासे 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमें लेशमात्र भी आरस्म हो#8; परन्तु स्वय वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह अपने वस्त्रोंकी स्वय॑ अपने हाथोंसे प्रासुक 
जलांदिके हारा धो सकता है तथा किसी साधर्मीसे घुला सकता 


8 ““बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्मने । 
यन्रारम्भस्य लेशोस्ति न कुर्यात्तामपि ऋषाम्‌ ॥?---लाटीसहिता 
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कारिका १४४] परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण श्पध 


है|; तब कया शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता १ 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-कृषि-वाशिज्यादिके रूपमें 
जो आरम्म यहाँ विवज्षित हैं उनमें वे ही आरम्म त्याज्य हैं. जो 
प्राशधातके कारण हैं--जो किसीके प्राणघातमे कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरस्म त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो भेद हैं--एक वे 
जो प्राशघातसे कारण होते हैं और दूसरे वे जो प्राणघातसें 
कारण नहीं होते । अतः विवक्षित आरम्भोंमें विवेक करके उन्हीं 
आरम्भोंको यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते 
हैं-शेष आरम्भ जो विवज्षित नहीं हैं तथा जो प्राणघातके हेतु 
नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा अतीके विवेकको भारी चुनोती दी गई है। 


परिचित्तपरिग्रहबविरत-लक्षण 
वाह्मेपु दशसु बस्तुषु मसत्वम॒त्सुज्य निममत्वरतः । 
स्वस्थ: संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाह्िरतः ॥१०॥१४५॥ 
जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंमे--धन-धान्यादि परिय्रहोमे-- 
ममत्वको छोड़कर निर्सेमभावसे रत रहता है, स्वात्मस्थ है--बाह्म 
पदार्थोकी अपने मावकर भटकता नहीं--ओर परिग्रहकी आकांज्षासे 
निवृत्त हुआ संतोष-धारणमें तत्पर है वह 'परिचित्तपरिग्रहविरत' 


--सब भ्ोरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है !? 





| “अक्षालन च वस्त्राणा प्रासुकेव जलादिना । 
कुर्याहा स्वस्थ हस्ताभ्या कारयेदा सघमिणा ॥?? --लाटीसहिता 


१६० समीचीन-धम शास्त्र [ आऋ० ७ 


व्यास्या--यहाँ जिन दश ग्रकारकी वाह्य वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही वाह्म परिग्रह हैं जिनका परिम्रहग॒ुब्रत- 
अहणके अवसर पर अपने लिये परिसाण किया गया था और 
जो अपने मसत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींको यहाँ 'परिचित्त- 
परिग्रह' कहा गया है ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदमसे स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमें वसी हुईं परिग्रहरूप वस्तुओंसे 
ममत्वको-मेरापनके भावको--हटाकर निर्ममत्वके अभ्यासमें लीन 
हुआ जाय | इसके लिए स्वस्थ” और 'सन्तोषतत्परः होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माकों पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थोमे उसके मनका भट- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने समझकर उनके प्रहणकी 
आकांक्षाको बनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्‍्तोष नहीं 
होता तब तक परिश्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक पकारसे व्यर्थ हो जाता है । 


अनुमतिविरत-लक्षण 


अलुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरसुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरम्भमें--कष्यादि सावद्यकर्मोमें--, 
परिग्रहमें---धन-घधान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य पदार्थोके ग्रहणादिकर्मे 
--ओऔर लोकिक कार्योर्में--विवाहादि तथा पचसूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कामोमें--अनुमति--करने-करानेकी सलाह, शनुज्ञा, आज्ञा--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक “अनुमतिविरत” नामका-- 
दशमपदस्थित--आ्राव॒क माना गया है ।? 
व्यास्या--यहाँ आरम्भ! पदके दारा उन्हीं आरस्भोंका श्रहण 
है जो प्राणातिपातके हेतु हैं ओर जिनके स्वयं न करनेका ब्रत 
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नवमपदको प्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमे दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'परिय्रहे! पदमे दसों प्रकारके सभी बाह्य परिम्रह शामिल 
हैं और 'ऐहिकेपु कर्महु! इन दो पदोंमें आरम्भ तथा परिम्ह- 
से भिन्न दूसरे (विवाहादि-जैसे) लौकिक कार्योका समावेश है-- 
पारेलौकिक अथवा धार्मिक कार्योका नहीं। इन लोकिक कार्योके 
करने-करानेसे इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेको तो 
बात ही दूर है । परन्तु पारलोकिक अथवा धार्मिक कार्योके विषय- 
मे उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनमें वह 'अल्ठुमति 
दे सकता है ओर दूसरोंसे कहकर उन्हे करा भी सकता है। 

यहाँ इस पद्धारीके लिये 'समधीः: पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके छारा इन आरम्भ-परिश्रह तथा ऐहिक कम्मोके होने-न- 
होनेसें अपना समभाव रखता है। यदि यह समभाव न रकक्‍्खे तो 
उसे राग-हेपमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय। अतः समभाव उसके इस ब्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक है । 

उत्कृष्टश्रावक-लक्षर 
गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकणठे त्रतानि परिगुद्य । 


#भेक्‍्याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टश्चेलखणडधरः ॥१२॥१४७॥ 
जो श्रावक घरसे सुनिवनकी जाकर और गुझरुके निकट ब्र॒तों- 

को ग्रहण करके तपस्या करता हुआ मैक््य-भोजन करता है-- 
भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता अथवा अनेक घरोसे भिक्षा-भोजन लेकर 
भन्तके घर या एक स्थान पर बैठकर मसे खाता है--और वस्त्रखण्ड 
अमल वकील पक अत पक लीक शक कब 50 तट किट ५7 पल कक दस अहो 


898 “भैक्षाशन:' इति पाठान्तरम्‌ । 
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का धारक होता है--भधूरी छोटी चादर (शाटक) श्रथवा कोपीन-मात्र 
घारण करता है--वह उत्कृष्ट! नामका--ग्यारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊँचे दर्जेका--श्रावक होता है !? 

व्यास्या--यहाँ मसुनिवनकी जानेकी जो वात कही गई है वह 
, इस तथ्यकों सूचित करती है कि जिस समय यह अन्थ बना है 

उस प्राचीनकालमें जैन मुनिजन बनमें रहा करते थे--चैत्य- 

वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी | घरसें निकलकर तथा 
मुनिवनमे जाकर ही इस पदके योग्य सभी बत्रतोंको श्रहदण किया 
जाता था--जो त्रत पहलेसे अहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था | त्रत-प्रहणकी यह 
सब क्रिया शुरुसमीपमे--किसीको शुरू बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें--की जाती थी । 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर प्रायः मन्दिरों- 
मठों तथा ग्रहोंमें रहने लगे हैं अतः उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहैन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंकी 
अहण करना चाहिये | 

इस पद्धारीके लिये 'भेज्यासनः तिपस्यन्‌? ओर “चेलखण्डघर. 
ये तीन विशेषण खास तौरसे ध्यानमे लेने याग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका और 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है। वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चाद्र- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--ओर या वह 
एक लगोटीके रूपमे होता है जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है। “मैक्य” शब्द मिक्षा और 'मिक्षा-समूह' इन दोनों ही 
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आश्थो्में प्रयुक्त होता है & प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामे "मिक्षाणां 
समूहों मेक्ष्यं/! इस निरुक्तिके ढ्ारा 'मिक्षासमूह” अथेका ही अहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वासी समन्तभद्र- 
को यदि “मिक्षासमूह? अथे अभिमत न होता तो थे सीधा 'सिक्षा- 
शन:”? पद ही रखकर सन्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उन्चका काम 
चल जाता। उसके स्थान पर 'भैक््यासन:' जैसा क्लिष्ट ओर 
भारी पद्‌ रखने की उन-जैसे सूत्रात्मक लेखक्रोंको जरूरत न 
होती--खास कर ऐसी हालतमें जब कि छन्दादिकी दृष्टिसे भी 
वैसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुन्दकुन्दाचायने अपने सुत्त- 
याहुड़सें, उत्कृष्ट श्रावकके लिगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
“भिक्ख॑ भसेइ पत्तों? जैसे वाक्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके 
लिये भ्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयसे, 
अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। आमरी 
घुत्ति-हारा अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथके आडम्बरकोी अवसर नहीं मिलता और मोजन 
भी प्रायः अनुद्दिष्ट मिल जाता है। तपस्यथन! पद उस बाह्मा- 
भयन्तर तपश्चरणका द्योतक है जो कर्मोका निमलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिसमे अनशनादि बाह्य तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाष्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंको अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 
सदा अभ्यन्तर तपकी वद्धिके लिये किये जाते हैं 

यहाँ इस ब्रतघारीके लिये उद्दिष्टचिरत या छुल्लक-जैसा कोई 
नाम न देकर जो उत्कृष्ट” पदका प्रयोग किया गया है चह भी 
अपनी खास विशेषता रखता है ओर इस वातको सूचित करता है 
कि स्वामी समन्तभद्र अपने इस ब्रतीको क्लुल्लकादि न कहकर 


६8 “शिक्षैव तत्समूहो वा असर/--वासन शिवराम एप्टेकी संस्कृत- 


इगलिश डिक्शनरी । के 
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उत्कृष्ट श्रावक' कहना अधिक उचित और उपयुक्त समभते थे। 
शआ्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रूपमे था समन्तभद्रसे बहुत 
समय वाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेसे 
एककी आजकल 'छुल्लक' और दूसरे को 'ऐलक? कहते हैं। ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है | । 
श्रेयोन्नाताकी पहिचान 

पापमरातिर्धमों बन्धुजोवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । 
समय यदि जानीते श्रेयोज्ञाता ध्रुव! भवति ॥११॥१४८॥ 

जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक--ओर वन्धु (मित्र) धर्म 
“-सम्यग्दशनादिक--है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
आ्रागम-श्ास्त्रको--जानता दै वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्ञाता अथवा श्रेय- 
कल्याण--का ज्ञाता होता है--आत्महितको ठीक पहचानता है। 

व्याख्या--यहाँ श्रन्थका उपसंद्यार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलायौ है जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता है कि मिथ्यादर्शनादिरूप पापकर्म ही 
इस जीवका शत्रु और सम्यग्दशेनादिरूप धर्मकरम ही इस जीवका 
मित्र है। फल्नतः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमें परिणत 
नहीं होता वह 'श्रेयोज्ञाता पढके योग्य नहीं है । और इस तरह 
प्रस्तुत धर्मशन्थके अध्ययनकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है । 

घर्मके फलका उपसहार 

येन स्वयं वीत-कलंक-विधा-दृष्टि-क्रिया-रत्नकर॒ण्ड-भावम्‌ | 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्बा्थसिद्धिस्त्रिपु विष्पेष ॥१०६ 


$ देखो, 'ऐलक-पद-कल्पना' नामका वह विस्तृत निवन्‍्ध जो अने- 
कान्त वर्ष १० वें की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है श्रौर 
जिसमें इस ११ वी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास श्रागया हैं । 

पं सिद्या! इति पाठान्तरस | 
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«८ जिस भव्य-जीवने अपने आत्माकी निर्दोषबविद्या, निर्दोष- 
दृष्टि तथा निर्दोपक्रियारूप रत्नोके पिटारेके भावमे परिणत किया 
है--्रपने आत्मामें सम्यग्द्शत, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारिच्रूप रत्नत्रय- 
धर्मका आविर्भाव किया है--उसे तीनों लोकोंमे सवा रिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पृतिको स्वय॑ 
चरण करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरा ) कन्याकी दरह स्वयं 
प्राप्त हो जाती है--उक्त सर्वाे्सिद्ध उसे अपना पति बनाती है श्र्थात्‌ 
. चह चारो पुरुषार्थोका स्वामी होता है--उसका प्राय: कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नही रहता ।॥? 

व्याख्या--यहाँ सस्यग्दशंन, सम्यरज्ञान ओर सम्यकचा रित्र- 
रूप रत्नत्रयधमके धारीको संक्तेपमें सर्वाथसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिचा किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे प्राप्त हो 
जाती है ओर इस तरह धर्मके सारे फलका उपसहार करते हुए उसे 
घतुराइसे एक ही सूत्रमें गृंथ दिया है । साथही,श्रन्थका दूसरा नाम 


रत्नकरण्ड है यह भी श्लेपालंकारके द्वारा सूचित कर दिया है। 
अन्त्य-मगल 


सुखयतु सुखभमिः क्रामिनं कामिनीव 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला श्ुनक्त । 
कुलमिव गुशभूषा कन्यका संपुनीताज- 


जिन-पति-पद-पन्न-ग्रेज्षिणी दश्लिक्मी! ॥१५॥१४०॥ 
इति श्रीस्वायिसमन्तभद्राचाय-विरचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नास्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-वरुन॑ 
' नाम सप्तमसरध्ययनस | ७ || 
जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोंकी देखनवाली दृष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशंनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रूपसे मुझे उसी प्रकार 
सुखी करे जिस अकार कि झुखभूमि-कासिनी कासीको सुखी 


या 


करती है, शुद्धशीलाके रूपसे उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्षा-पालना करती है 
ओर गुणभूपाके रूपसे उसी अकार आमे पवित्र करो जिस प्रकार कि 
गुणभूपा कन्या कुलको पविन्न करती हे--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाकों बढाती है । ? । 
व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपसें हे । इसमे म्न्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्रने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेकों सुखी 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सासारिक धन-दौलत नहीं 
है, वल्कि वह सद्दृष्टि है जो प्रन्थमें वर्सित धर्मका मूल श्राण 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान हे ओर जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
चरणुकमलोंका--उनके आगमगत पद-वाक्योंकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, भ्रसन्नता धारण करती और 
विशुद्धि एवं बृद्धिको प्राप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उेपमा ढी गई है। :उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं--एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, ओर 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीला तथा शुणभूपा विशेषणसे विशिष्ट 
है। कामिनीके रूपमे स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया है जो उन्हे श्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती ओर उन्हे सुखी बनाये रखती है । उसका 
सम्पर्क बरावर बना रहे, यह उनकी पहली भावना है । जननीके 
रूपमे उन्होने अपनी उस मूलटप्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरुसे ही होता रहा है ओर उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको आप्त हुई है। वह मूलटपष्टि आगे भी उनका रक्षण- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्पाके रूपमें 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरबर्तिनी दृ्टिका उल्लेख किया दे जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोंका गहरा मन्थन करके जिसे 
'ज्ोंने निकाला हैं ओर इसलिये जिसके वें स्व॑य॑ जनक हैं ( यह 
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निःशंकितादि गुणोसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे और 
उनके गुरुकुलको ऊँचा उठाकर उसकी अतिष्ठाको बढ़ानेमे समर्थ 
होवे, यह्‌ उनकी तीसरी भावना है | दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रुपोर्मं जिनेन्द्र भगवानके चरणु-कमलों अथवा उनके पदू- 
वाक्योंकी ओर वराबर देखा करती है ओर उनसे अलुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करतो है। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप है। सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सविवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुद्धशीलतादि सदुगुणों- 
फा संरक्षण-संवर्धन होता हैं ओर आतव्मामे उत्तरोचर पवित्रता 
आती है। इसीसे स्वामी समन्तभद्वने प्रन्थके अन्तर्म उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमे गोरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया हैं । अपने एक 
दूसरे अन्थ थयुक्स्यनुशासन” के अन्तम भी उन्होंने चीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर “विधेया मे 
भक्ति प्ि भवत एवाउग्रतिनियों! इस वाक्यके छारा वीरजिनेन्द्रसे 
यह प्रार्थना अथवा सावना की है कि आप अपने ही सार्गसे, 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निबौध मार्ग नहीं, मेरी भक्तिको 
सविशेपरुपसे चरितार्थ करो--आपके सार्गकी अमोघता ओर 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे से भी उसी मागको 
पूणेतः: आराधना-साथना करता हुआ कर्मेशबुओंकी सेनाको 
जीतनेमे समय होऊ ओर निश्रेश्वस ( सोक्ष ) पदका शआप्त करके 
संफल मनोरय हो सकूं । 

इस प्रध्ार श्रीस्पामिम्रमन्तभव्रताय-विरचित समोचीन-धर्मशास्त् 
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